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यू स्टेट्स इनफ़ोरमेशन सर्विस से जो बातें बहुधा 
पूछी जाती हैं उनमें से बहुतों का सम्बन्ध अमेरिकन 
इतिहास से होता है । इस पुस्तक में उनका उत्तर संक्षिप्त 
और सुलभ रूप में देने का और इस राष्ट्र के विकास की 
तथा प्रमुख विचार-धाराओं की दिशा का संकेत करने का 
यत्न किया गया है| यह यूनाइटेंड स्टेट्स का पूर्ण इतिहास 
नहीं हैं। इस में जिस ऐतिहासिक काल का विवरण 
कुछेक पृष्ठों में दे दिया गया हैं उसका प्रत्येक भाग 
विद्वानों द्वारा पूर्ण खोज का विषय बन चुका है। पृष्ठ १४८ 
पर, पाठक की सुगमता के लिए, अमेरिकन इतिहास के 
पूर्णतया अध्ययनाथं, कछ अधिकारी ग्रंथों की सूची दी गई 
है । आशा हैँ कि यह पुस्तिका अपने विषय का परिचय 
देने के लिए उपयोगी और ज्ञान का आदान प्रदान करने 
में तथा अपने पाठकों और यूनाइटेड स्टेट्स की जनता को 
एक दूसरे को समझने समझाने में सहायक सिद्ध होगी । 


ओपानेवोशिक काल 


अध्याय ९ 


“आकाश और प॒थ्वी ने सिलकर मनुष्य का इससे अच्छा निवास-स्थान बनाने को कुपा कभो नहीं की थी।' 
द् 





मेफ्ल्लाचर 


&जू 


सन्नहवी शताब्दी में ओर अठारहवीं के आरम्भ में, 
लगभग सौ वर्ष तक, यूरोप से अमेरिका जाकर बसने का 
लोगों में एक प्रवाह-सा चलता रहा । लोगों के इतनी बड़ी 
संख्या में एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर बसने के 
उदाहरण इतिहास में कम ही मिलते हैं | इस प्रवाह के प्रेरक 
कारण अनेक ओर बलवान थे। परन्तु इससे एक अज्ञात तथा 
बियावान महाद्वीप में एक ऐसे नये राष्ट्र का निर्माण हो गया 
जिसकी श्रपनी ही विशेषताएँ और अपना हो भविष्य था | 
आज के यूनाइटेड स्टेट्स की सृष्टि, वस्तुतः दो प्रधान 


--जॉन स्मिथ, 
वर्जिनिया उपनिवेश का प्रतिष्ठाता, १६०७ 
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शक्तियों से मिलकर हुई है--यूरोपियन लोगों का अपने विविध 
विचारों, रीतिरिवाजों और राष्ट्रीय विशेषताओं को लिये 
हुए आगमन और एक नये देश का सामना, जिसने 
उनकी संस्कृति के यूरोपियन रूप को बदल दिया | अनेक 
यूरोपियन जातियों के समूह, एक के बाद एक, आने 
लगे और नई दुनिया में अपने रीतिरिवाज तथा परम्पराएं 
फैलाने का यत्न करने लगे। परन्तु अमेरिका की विशिष्ट 
भौगोलिक आवश्यकताओं, विविध जातियों के एक-दूसरे पर 
पारस्परिक प्रभाव और नये महाद्वीप में पुरानी दुनिया के 
तौरतरीकों पर अमल की कठिनाइयों के कारण, वे महत्त्वपूर्ण 
परिवत्तेन करने के लिए विवश हो गए। ये पखितेन धौरे- 
धीरे हुए. और पहले-पहल प्रायः अप्रकट रहे | परन्तु इन 
सबका परिणाम एक नये समाज की रचना हुआ, जो अनेक 
बातों में यूरोपियन समाज से मिलते-जुलते हुए भी, अ्रपनी 
प्रत्यक्ष अमेरिकन विशेषताएँ रखंता था । 

उत्तरी अमेरिका की खोज पत्द्रहवीं ओर सोलहर्वी शता- 
द्दियों में हुई थी । परन्तु जो भू-माग आज यूनाइटेड स्टेट्स 
कहलाता है उसमें बसने के अमिलापी आगजन्तुकों से लदे 
जहाजों ने अटलांटिक समुद्र को पार करना उसके एक सौ वर्ष 
से भी अधिक काल पश्चात्‌ आरम्म किया। इस बीच, 
मैक्सिको, वेर्ट इंडीज़ और दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश 
बस्तियां बलकर भली भांति फलने-फूलने लगी थीं। उत्तरी 
अमेरिका के ये यात्री जिन छोटे जहाज़ों में त्राते ये वे निर्दयता 
पूर्वक हू सकर भरे रहते थे। उनको यात्रा में डेढ़ से तीन महीने 
तक लग जाते थे और मार्ग में उन्हें स्वल्प आद्वार पर निर्वाह 
करना पड़ता था। अनेक जहाज्ञ वफ़ानों में न/ हो जाते थे, 
अनेक यात्री रोग से मर जाते थे और गोंद के बालक तो यात्रा 


में अ्पवादरूपेण ही बच पाते थे। कभी-क्मी तुफ़ान 
नोकाओं की धकेलकर उनके मार्ग से बहुत दूर फेंक देते ये 
और वहुधा हवा रुक जाने से यात्रा अत्यन्त विलम्भित हो 
जाती थी । 
अमेरिकन तट के दर्शन-मात्र से, परेशान यात्रियों को, 
ऐसा सुख मिलता था कि उसे शब्दों में प्रकट नहीं किया जा 
सकता | एक इतिहासकार ने लिखा हैं: “लगभग छुत्तीस 
मील की दूरी से ही हवा ऐसी सुगंधित लगती थी मानो किसी 
नये पुष्वित उद्यान से आ रही हो |” ओऔपनिवेशिकों को नई 
दुनिया की पहली मभांकी एक दूरस्थ जंगल के रूप में मिली । 
नया जंगल खूब घना, नाना वृक्षों से भा और उत्तर में मेन 
से लेकर दक्षिण में जॉर्जिया तक १३०० मील से अधिक दूरी 
में फैला हुआ प्राकृतिक धन का अक्षय कोप था। इसमें ईंधन 
आर इमारती लकड़ी अ्परिमित मात्रा में थे। मकान, 
फर्नीचर, जहाज, सोडा सज्जी, रंग और जहाज़ी सामान 
बनाने के लिए कच्चे माल का यह भारी भंडार था। 
वर्जिनिया उपनिवेश को बसाने वाले जॉन स्मिथ ने लिखा 
है; “आकाश और प्रथ्ब्री ने मिलकर मनुष्य का इससे 
अच्छा निवास-स्थान बनाने की कृपा कभी नहीं की थी । 
पैनसिलवेनिया के प्रतिष्ठाता विलियम पेन ने अपने उपनिवेश 
के विषय मैं लिखा है ः “वायु मधुर और स्वच्छ है, और 
आकाश निर्मल ।” स्थानीय खाद्य-पदार्थ भी ऋतु के समान 
ही आकर्षक थे। समुद्र श्रोघों, केकड़ों और कोंड तथा 
लौतस्टर मछलियों से भरपूर था । जंगल में टर्की “इतने मोटे 
थे कि उनका वज़न सुनकर किसी को विश्वास न हो,” बटेर, 
गिलहरियां, तीतर, धारहसिंगा, हंस और दरिण इतने अधिक 
थे कि कहीं-कहीं “हरिण का मांस खाते-खाते लोगों का जी 
ऊबमे लगा था |” फल, मैत्रा श्रादि सर्वत्र आपसे आप होते 
५ और जल्दी ही पता चल गया कि मटर, सेम, मकई और 
कह, सरीखे पेट भरने वाले खाद्यों की खेती सुगमता से हो 
* तकती है| नवागस्तुकों को यह जानने में भी समय नहीं लगा 
कि यहाँ अन्न उपन सकता है और वाहर से लाये गए फन 
लग सकते हैं | नई भूमि में भेड़, बकरी, गाय आर सूझर भी 
पल जाते थे । 
नये महाद्वीप को प्रकृति ने असाधारण सम्पन्न बनाया 
था, परन्तु जो वल्लुएँ नये वासी स्वयं उत्तन्न नहीं कर सकते 
थे उनके आयात के लिए यूरोप के साथ च्यापार अत्यत्त 
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आवश्यक था। इस काम में तट-भूमि ने आगंतुकों की बड़ी 
सहायता की । समस्त तट पर श्रनगिनत खाड़ियाँ झोर बंदरगाह 
थे; केवल दो प्रदेश--उत्तरी कैरोलोइना श्रोर दक्षिणी न्यू 
जर्सी--ऐसे थे जिनमें श्राने-जाने वाले जहाजों के लिए बन्टरगाह 
नहीं थे। मेन की कैनेत्रेक, कनेंटिकट, न्यूयाक की हृडप्षन, 
पैनसिलवेनिया की सस्‍्कवेहाना, और वर्जिनिया की पोटोमैक 
आदि अनेक बड़ी नदियाँ तटबती मैदानों का बन्दरगाहों से 
ओर वहाँ से आगे यूरोप से सम्बन्ध जोड़ती थीं | परन्तु उत्तरी 
अमेरिका के पूर्वी तट की तड़ी नदियों में एक ही ऐसी थी 
जो महाद्वीप के भीतरी भाग में पहुँचेकर जल-मार्ग का काम 
देती थी और वह थी कैनाडा की सेंटलॉरेंस, जो फ्रांसीसियों 
के अधिकार में थी । जल मार्गों के इस श्रभाव और एप्पैलेच्यन 
पर्वतों की भारी बाधा के कारण बहुत समय तक तटवर्ती प्रदेश ' 
से आगे भीतरी प्रदेशों में प्रवेश का रहा। केवल वे शिकारी 
और व्यापारी तट-प्रदेश से दूर-दूर जाते थे जिनके पास लादने 
के बहुत से पशु होते थे । वस्तुतः लगभग एक सो वर्ष तक 
झपनिवेशिकों ने अपनी बस्तियाँ पूर्वी तट पर द्वी घनी बसाईं । 

तट की जिस पट्टी में यात्रा के मार्ग गुजरते थे उसमें 
उत्तर और दक्षिण की ओर आबादी का विस्तार तट के तथा 
नदियों के यातायात द्वारा ही हुआ । व्रिविध उपनिवेश ऐसी 
स्वृतन्त्र बस्तियाँ थे जिनके समुद्र तक जाने के मार्ग भी अपने 
ये | उनकी प्रथकता और बस्तियों की परस्पर दूरी के कारण 
किसी एक केन्द्रीय शासन का विकास नहीं हो सका । इसके 
विपरीत, उपनिवेश प्रथक्‌ इकाइयाँ बनते गए. श्ौर उनका 
अपनायन इतना दृढ़ होता गया कि यूनाइटेड स्टेट्स के 
आगामी इतिहास में वही स्टेटों के (निजी) श्रधिकार! का 
आधार व्रना | परन्तु इस प्रवृत्ति के बावजूद आरम्मिक काल 
से ही, व्यावार, जलीय यातायात, कारखानों के निर्माण श्रीर 
मुद्रा के चलन आदि की समस्याएँ ओोपनिवेशिक सीमाश्रों को 
लाँत्र जाती और सत्रके लिए एक-से नियम बनाने की 
आवश्यकता उल्न्न करती थीं | इस श्रावश्यकता के कारण ही 
इंग्लैंड की पराधीनता से देश के स्वतन्त्र हो जाने पर, संप्र 
(फ़ेडरेशन) का संगठन हुआ | 

सब्रहवीं शताउद्री में श्पनिवेशिकी का श्रागमन विचार- 
पूर्ण बोजना, व्यवस्था और खाे खर्च तथा जोखिम का 
परिणाम था। वासियों को तीन हजार मील समुद्र-पार उतारता 
पड़ता था | उनको बर्तनों, काड़ों, बीजों; श्रीजारों, इमारती 


डे 





न्यूयाक॑ में हडसन नदी की उपजाऊ थाटी में भूमि श्रोर ऋतु विविध फ़सलों के लिए श्रभुकुल थे। इस'प्रकार के खेतों 
में अन्न की, विशेषतः गेहूँ की खेती खूब हुआ करती थी और मैदा इस उपनिवेश का एक महत्वपूर्ण निर्यात था। 


सामान, पशुओं, शस्त्रों ओर गोलावारूद की आवश्यकता 
पड़ती थी । अन्य देशों ओर अन्य कालों की ओपनिवेशिक 
नीतियों के विपरीत, इंग्लैंड से निर्गमन में वहाँ की सरकार 
कुछ सहायता नहीं करती थी | इसमें सूक तथा पहल गेर- 
सरकारी व्यक्ति अथवा दल करते थे। दो उपनिदेश--वर्जिनिया 
' और मैसैच्यूसैड्स--राजा से पद्धा पाई हुई (चार्टर्ड) कम्पनियों 
ने असाये थे । उनका घन नागरिकों ने निजी जेब से दिया था 
और यह ओपनिवेशिकों को तैयार करने, समुद्र-पार ले जाने 
श्रौर उनका निर्वाह चलाने में खर्च किया जाता था। न्यू 
हवन कॉलोनी (जो कि बाद को कनैटिकट का भाग बन गई) 
के लिए सम्पन्न निर्गन्तुकों ने जहाज्ों का और अपने 
परिवारों तथा नोकरों के ले जाने का व्यय अपने पास से 
दिया था। अन्य अनेक बस्तियों के मालिक पहले-पहल 
ऐसे अंग्रेज रईस या अमीर थे जिन्हें इंग्लेंड के राजा ने ये 
ज़मीन ठीक उसी प्रकार जामीर में दे दी थीं जिस प्रकार वे 
स्वदेश में दी जातीं। ये अमीर मालिक इन जपीनों पर चसाने 


के लिए किरायेदारों या नौकरों को खर्च अपनी जेब्र से देते थे । 
उदाहरणार्थ, चाल्स प्रथम ने सेसिल केल्वर्ट (लार्ड बाल्टिमोर) 
ओर उसके उत्तराधिकारियों को लगभग ७० लाख एकड़ भूमि 
प्रदान की थी, जो पीछे मैरिलेंड की स्टेट कहलाई। दोनों 
कैरोलाइना और पैनसिलवेनिया चाल्स द्वितीय द्वारा प्रदान - 
किये गए. थे | क़ानूनन तो ये मालिक ओर चार्टर्ड कम्पनियाँ 
राजा के किरायेदार थे, परन्तु वस्ठुतः ये इन भूमियों के लिए 
केवल संकेत रूप में कुछ देते थे । लाड वाल्टिमोर प्रतिवर्ष 
राजा को दो इश्डियन तीरों के फल और विलियम पेन उसे 
ऊदबिलाव की दो खालें दिया करता था । 

कुछ उपनिवेश दूसरी वस्तियों की शाखा के रूप में बसे 
थे। रोड आइलेंड और कनैटिकट को मैसैच्यूसैंड्स के लोगों ने 
बताया था, जहां कि न्यू-इंग्लैंड के समी निवासी पहले आकर 
रहे ये। एक और बस्ती, जॉजिया को जेम्स एडवर्ड ओगिल- 
थोर्ष तथा कुछ परोपकारी आअंग्रेज़ों ने प्रधानतया लोकसेवा की 
भावना से प्रेरित होकर बसाया था | उनका लक्ष्य यद्द था कि 


शशि 


दक्षिण में बसे हुए, स्पैनिशों के विरुद्ध दुर्ग का काम देने के 
लिए एक बस्ती बसा दी जाय, ओर इसकी पूर्ति के लिए वे 
इंग्लिश जेलों से ऋणी क्रेदियों को छुड़ाकर अमेरिका में बसाने 
भेज देते थे | न्यूनीदरलेंड्स की बस्ती सन्‌ १६२४ में ड्चों 
ने बसाई थी और चालीस वर्ष पीछे जब उस पर ब्रिटिश 
राज्य हुआ तब उसका ही नाम न्यूयार्क हो गया । 
निर्गन्तुर्कों को अपने यूसेपियन घर छोड़ने की प्रेरणा 
करने वाला सर्वप्रधान कारण उनकी अधिक घधन-प्राप्ति की 
इच्छा थी | अन्य कारण थे धार्मिक स्वतन्त्रता की अ्रमिलाषा, 
राजनेतिक अत्याचार से मुक्त होने का संकल्प और 
नये-नग्ने साहसिक कार्य करने का प्रलोभन आदि । सन्‌ १६२० 
ओर १६३५ के मध्य में अनेक प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों 
के कारण इंग्लैंड में लाखों आदमी बेरोजगार हो गए। 
अच्छे-से-अच्छे कारीगर भी पेट भरने से अधिक कमाई नहीं 
कर सकते थे | खेतों की खराव पेदावार ने इस कठिनाई को 
ओर भी बढ़ा दिया । इन्हीं दिनों इंग्लैंड में ऊन का व्यवसाय 
बढ़ रहा था, इसका परिणाम यह हुआ कि भेड़ पालने वाले 
लोग खेतों की जमीनों पर छाने लगे। 
इसके साथ ही सोलहवीं ओर सत्रहवी शताब्दियों की 
धार्मिक क्रान्ति के काल में प्यूरिटन नामक ऐसे ज््री-पुरुषों का 
एक सप्रह खड़ा हो गया जो परम्परागत चर्च आँव्‌ इंग्लैंड 
को भीतर से सुधारने का आन्दोलन करने लगा। इनका 
कार्यक्रम यह था कि राष्ट्र की धार्मिक संस्था को पूरणतया 
प्रीटेस्टेंट बना दिया जाय, और वह अपने सदस्य-व्यक्तियों 
के निजी चालचलन के लिए भी उत्तरदायी हो | उनके सुधा- 
रक विचारों के कारण स्टेट चर्च (राष्ट्र की धार्मिक संस्था) की 
एकता नष्ट होकर लोगों में फूट पड़ जाने ओर राजवंश का 
अधिकार न्यून हो जाने का भय होने लगा | 'सेपेरेटिस्ट! 
नामक पम्थ का विश्वास था कि परम्परागत चर्च का अपनी 
इच्छानुकूल सुधार भीतर से हो ही नहीं सकता । जेम्स प्रथम 
के साजकाज में इन लोगों की एक मण्डली इंग्लैंड छोड़कर 
लीडन (हॉलेंड) में जा वसी ओर वहाँ अपने धार्मिक विश्वासों 
के अनुसार जीवन-यापन करने लगी। कुछ वर्ष पश्चात्‌ 
इन लीडन-वार्सियों के एक समूह ने नई दुनिया में जाने 
का निश्चय किया और सन्‌ १६२० में यहाँ आकर उन्होंने 
न्यू प्लिमथ की पिलग्रिम कॉलोनी चसाई 
सन्‌ १६२४५ में चार्ल्स प्रथम इंग्लंड की राजगद्दी पर 


बैठा । उसके राजकाल में प्यूरिटन नेता ऐसा अनुभव करने 
लगे कि उन पर अत्याचार किया जा रहा है। जिन पादरियों 
को उपदेश देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया उन्होंने 
अपने अनुयागियों को एकत्र किया और अपने पूर्ववर्ती पिल- 
ग्रिमों का अनुसरण करते हुए वे अमेरिका आ गए.। पहले 
जो आगन्तुक आये उनमें अधिकतर ग्रामीण और निर्धन थे | 
परन्तु इनमें अनेक सम्पन्न और अच्छी स्थिति के भी थे ।. 
इन्होंने सन्‌ १६३० में मैसैच्यूसेट्स वे कॉलोनी की स्थापना 
की | अगली दशाब्दी में आधी दर्जन अंग्रेज़ी उपनिषेशों पर 
प्यूरियटनों की छाप लग चुकी थी। धार्मिक कारणों से आने 
वालों में अकेले प्यूरिटन ही नहीं थे। इंग्लैंड में क्वेकरों की 
स्थिति से असन्तुष्ट होकर विलियम पेन ने पैनसिलवेनिया की 
बस्ती बसाई ] सैसिल केल्वर्ट ने इंग्लिश कैथोलिकों के प्रति 
ऐसी ही भावना से प्रेरित होकर मैरिलेंड की प्रतिष्ठा की थी | 
पैनसिलवेनिया और नॉर्थ कैरोलांइना के अनेक आगन्वुक 
जर्मनी और आयरलेंड से अधिक धार्मिक स्वतन्त्रता और 
आधर्थिक उन्नति की आशा में इधर आये थे। 

इसके अतिरिक्त श्रनेक लोग राजनीतिक भावनाओं से 
प्रेरित होकर अ्रमेरिका आये | सन्‌ १६३० से आगे इंग्लैंड के 
प्वाल्स द्वितीय के स्वेच्छाचारी शासन ने लोगों की बहुत बड़ी 
संख्या को नई दुनिया की ओर मुख फेरने को विवश किया | 
आगामी दशक में ऑलिवर क्रोमवैल के नेतृत्व में चार्ल्स 
प्रथम के विरोधियों ने जो विद्रोह किया उसकी सफलता के 
कारण अनेक फेवेलियरों को भी वर्जिनिया आना पड़ा । १७वीं 
ओर १८वीं शताब्दियों के श्रन्त में जर्मनी के अनेक छोटे 
राजाओं की धर्म के सम्बन्ध में श्रत्याचारपूर्ण नीति के कारण 
श्रौर निरन्तर युद्धों से हुए विनाश के कारण जर्मनों का बड़ी 
संख्या में अमेरिका की ओर निर्गमन बढ़ गया । 

बहुत से ल्ली-पुरुषों को स्वयं तो अमेरिका के नये जीवन में 
कोई विशेष रुचि नहीं थी, परन्तु उन्हें नई दुनिया की बस्तियाँ 
घसाने वाली कम्पनियों की चतुराई-भरी प्रेरणा ने इधर भेज 
दिया । विलियम पेन ने पैनसिलवेनिया कॉलोनी में श्राने के 
लामों का ऐसा विज्ञपन किया कि वह वर्तमान विशापन-कला 
का आभास देता था । जद्दाज़ों के कप्तानों को उन दिनों निर्धन 
आगन्तुों को नौकरी में लगा देने पर इनाम मिला करता था । 
ये कप्तान यद इनाम पाने के. लिए झूठी तथा श्रत्युक्तिपूर्ण 
प्रतिशाओ्रों से लेकर जबरदस्ती मगा लेने तक की विधियों का 


- प्रयोग करते थे ओर जहाज में जितने यात्री समा सकते थे 
उतने भर लेते थे। जजों ओर जेल अ्रधिकारियों को उत्साहित 
किया जाता था कि अपराधियों को कारावास का दंड भोगने 

- के स्थान पर अमेरिका जाने के अवसर का लाभ उठाने दें। 

समुद्र पार करने वाले आगन्तुकों के समूह में थोड़े ही 
ऐसे होते थे जो अपने ओर अपने परिवार का मार्ग-व्यय उठा 
सकें और नई दुनिया में स्वृतन्त्र जीवन आरम्म कर सके । 
आरभ्म के आगस्तुकों को मार्ग तथा निर्वाह का व्यय वजिनिया 
कम्पनी और मैसैच्यूसैटस बे कम्पनी सरीखी कॉलोनाइजिंग 
एजेंसियों ने दिया था। इसके बदले में वासी यह स्वीकार कर 
लेते थे कि वे एजेंसी के लिए, ठेका-बन्द मज़दूर की तरह काम 
करेंगे। परन्तु शीघ्र ही इस प्रकार ठेके में बंधकर आने वाले 
आगन्तु्कों ने अनुभव किया कि नोकरी अथवा किराये में बंध- 
कर नये बियात्रान ऐेश की अतिरिक्त कठिनाइयाँ सहने की 
श्रपेक्षा तो वे इग्लेंड में ही अच्छे रहते । 
शीम्र ही यह व्यवस्था बस्तियाँ बसाने की सफलता में 
बाधक समभी जाने लगी | फलतः वासियों को अ्रमेरिका आने 
के लिए उत्साहित करने का एक नया उपाय निकल आया । 
कम्पनियाँ, मालिक ओर स्वतंत्र परिवार निर्मेमन के अमिलाषियों 
के साथ कुछ शर्तों पर ठेका करने लगे । इसके अनुसार मार्ग 
ओर निर्वाह के व्यय के बदले आगन्तुक कुछ वे तक (साधारण- 
तया घार से सात वर्ष तक) ठेकेदार के लिए. मजदूरी करने 
को बाध्य हो जाता था । इस अवधि के पश्चात्‌ वह स्वृतन्त्र 
होकर स्वतन्त्रता का इनाम पाता था, जो कभी-कभी ३० 
एकड़ भूमि का इकड़ा होता था | इस प्रकार के आगन्त॒क ठेके 
के नौकर कहलाते थे । अन्दाज़ा लगाया गया है किन्यू इंग्लैंड 
की दक्षिणी बस्तियों में ठीक आधे आगन्तुक इसी पद्धति के 
शजुसार अमेरिका आये थे | साधारणतया वे इस ठेके की शर्ते 
का पालन ईमानदारी से करते थे। परन्ठ कुछ ऐसे भी थे जो 
मौका मिलते ही अपने मालिक को छोड़कर भाग जाते थे | 
उनको भी जिस बस्ती में वे पहले-पहल आये थे उसमें अथवा 
किसी पड़ोस की बस्ती में निवास ओर कृषि के लिए भूमि 
सुगमता से मिल जाती थी। 
जो परिवार श्रमेरिका में इस प्रकार अद्ध दासता की 
अवस्था में अपना जीवन आरम्भ करते थे, उनको समान में 
किसी प्रकार हीन नहीं समझा जाता था। वस्तुतः प्रत्येक बस्ती 
में अनेक प्रमुख व्यक्ति या तो पहले ठेके के नौकर थे या उनकी 


सन्‍्तान । अन्य वासियों की भांति वे भी देश की अत्यन्त मूल्य- 
वान सम्पत्ति थे, क्योंकि इस समय देश की सबसे बड़ी आव- 
श्यकता अधिक आबादी थी ] बस्तियाँ अथवा उनकी सफलता 
में रचि रखने वाली कम्पनियाँ उसी श्रनुपात में उन्नति करती 
थीं जिस संख्या में कि वासी वहाँ आकर बसते थे, क्योंकि 
भूमि ओर अन्य प्राकृतिक धन तो प्रायः अपरिमित मात्रा में 
विद्यमान थे, परन्तु उन्नति उनके विकास के लिए उपलब्ध 
आबादी के परिमाण पर निर्भर करती थी। 


१७वीं शताब्दी के प्रथम तीन-चौथाई भागों में जो वासी 
अमेरिका आये उनमें प्रबल बहुसंख्या अंग्रेजों की थी। इनमें 
कुछ डच, स्वीड ओर जर्मन भी थे जो देश के मध्य भाग 
में आकर बसे । कुछ फ्रेंच ह्यूगनॉट थे जो दक्षिण कैरोलाइना 
ओर उसके आसपास आकर बसे । कहीं-कहीं स्पैनिश, इटै- 
लियन ओर पुर्चंगीज भी बसे हुए थे | परन्तु इन सबका अलु॒- 
पात सारी आजादी में दस प्रतिशत से अधिक नहीं था । 


सन्‌ १६८० के पश्चात्‌ आगमन का प्रधान खोत इंग्लैंड 
नहीं रहा। अ्रनेक कारणों से अधिक संख्या जर्मनी, आयरलैंड, 
स्विटज़रलेंड और फ्रांस से आई । हजारों जर्मनों ने यूरोप का 
परित्याग युद्ध की लपटों से बचने के लिए. किया। स्कॉच- 
आयरिशों की बड़ी संख्या ने उत्तरी आयरलेंड में अपने घरों 
फो ग़रीबी से बचने के लिए छोड़ा । स्कॉट्लेंड और स्विट्जरलैंड 
से भी लोग ग़रीबी के भूत से डरकर भाग आए | आगमन की 
लहरें चढ़ती ओर उत्तरती रहती थीं। पर कुछ-कुछ वर्षों को 
मिलाकर यदि एक़ काल माना जाय तो यह धारा अ्रविच्छिन्न 
बहती रहती थी | सन्‌ १६६० में युनाइटेड स्टेट्स की आबादी 
लगभग ढाई लाख हो गई थी | प्रति पीस वर्ष पीछे यह 
दुगनी हो जाती थी ओर सन्‌ १७७५ में यह २५ लाख से 
ऊपर पहुँच चुकी थी । 

अधिकतर गैर-अंग्रेज़ ओऔपनिवेशिकों ने पहले आये हुए. 
वासियों की संस्क्ृतियों को अपना लिग्रा था, परन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं है कि सभी वासी वहाँ जाकर अंग्रेज वन गए. थे | 
यह ठीक है कि उन्होंने अंग्रेज़ी मापा, कानून, रीति-रिवाज 
ओर विचारधारा को अपना लिया था, परन्तु अपनाया यथा 
उन्हें उनके अमेरिकन रूप में होी। पीछे आने वाले आमन्तुकों 
की पहले आये हुए अंग्रेज ओोपनिवेशिकों के साथ सम्मिलन 
की क्रिया में ओर भी अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए | उन 
सबक अन्तिम परिणाम एक नई संस्कृति की दृष्टि हुआ, जो 


क्र 


ताज (भटक 26 फिट ०५ न2श लए ओर मा मिनट न रा >कमन 


+>+->+(5 
जज गप मौष्टियल (फ़ेक्च ) 















डक री 


ड् कइरोलाइना 


जोौजियां 
(१०५३ में हर 


था 
र्न्री। 
> 
८ 
॥) 
) 
&"...> 0) 


(एनिश) 


“आशय २१००: एक, ८७२»? ८3 082 ५०:..7०२८7०४७० ») ६७८८...४०३ ८४.०2 ९७८...४ 


९__“3२ (२-3 ९.....9९३ ८४९९७... ९....०९ (मर... ९...23/20 ८४८०७... ६.2 श२८४८४००..२ ९.२४ 7 अल ? कल 


“७2७2 ९०( ३८०७-२७? 


हस चित्र में विन्दु-रेखाओं द्वारा झटलायिटक तट पर इँग्लिश वस्तियों का विस्तार दिख्लल्लाया गया दे । संगठित 
यस्तियाँ अभी समुद्र-तट से बहुत दूर तक नहीं फैक्की थीं और भीतरी प्रदेश में सीमाएँ स्थायी रूप से नहीं बनी 
यीं। ज्यों-ज्यों पश्चिम की ओर बस्तियाँ बढ़ने छ्र्मी, स्पों-स्यों इन सीसाझों के कारण बार-बार मूगड़े होने छगें । 


१० 


कि नई दुनिया की परिस्थितियों में इंग्लिसग और यूरोपियन 
महाद्वीप की विशेषताओं को मिलाकर बनी थी | 

यद्यपि कोई भी परिवार बिना किसी विशेष मौलिक 
परिवर्तन के मेसैच्यूसेट्स से वर्जिनिया में, अथवा साउथ 
कैरोलाइना से पेनसिलवेनिया में जाकर बस सकता था, तथापि 
विविध उपनिवेशों की अपनी विशेषताएँ स्पष्ट थीं। उप- 
निवेशों के समूहों में तो ये ओर भी स्पष्टता से दृष्टिगोचर 
होती थीं । 

विविध उपनिवेशों को तीन प्रथक्‌ भ्रेणियों में वॉँटा जा 
सकता था | इनमें से एक न्यू इंग्लेंड था जो प्रधानतया व्या- 
पारी और व्यवसायी था| उसके दक्षिण में जो बस्तियाँ 
बस रही थीं वे अ्रधानतया कृषि करने वाली थीं। इन 

पृथकताओं की निर्णायक भौगोलिक अ्रवस्थाएँ थीं । 

* समतल भूमि की न्यूनता, ग्रीष्प की लघुता और शीत 
ऋतु की दीर्घता के कारण न्यू इंग्लैंड कृषि-काय के लिए, 
अनुपयुक्त था। परन्तु इस प्रदेश के निवासियों ने शीघ्र ही 
दूसरे लाभदायक पेशे खोज निकाले । उन्होंने पानी की शक्ति 
को बाँध कर मिलें बनालीं और बाहर भेजने के लिए उनमें 
गेहूँ श्रौर मकई पीसने ओर शहतीर काटने लगे। समुद्र- 
तट ख़ूब कशाफटा था, जिसमें बन्दरगाह बन सकते थे और 
उनसे व्यापार हो सकता था। शहतीरों के जंगलों ने जहाज 
बनाने के व्यवसाय को बढ़ावा दिया ओर समुद्र ने धन कमाने 
की सम्मावनाएँ खूब बढ़ा दीं | कोड मछली पकड़ने के व्यव- 
साय के कारण ही* मैसैच्यूसैट्स में शीध्रही आर्थिक उन्नति 
की मज़बूत नींव पड़ गई | | 

बन्दरगाहों फे आसपास गाँवों श्र नगरों में वसकर न्यू 


इंग्लैंडवासियों ने शीघ्र ही अपना जीवन शहरी बना लिया। . 


जिन लोगों ने बस्तियों के समीप छोटे-छोटे खेत लगाये उनकी 
आवश्यकताएँ सम्मिलित चरागाहों ओर जंगलों से पूरी होने 
लगीं । खेती प्रायः किसी व्यापार व्यवसाय के सहायक कार्य 
के रूप में की जाती थी। बस्तियों की परस्पर समीपता के 
कारण ग्राम-स्कूलों, आम-चर्चों तथा नगर-समाओं का निर्माण 
और परस्पर मेल-जोल सम्भव हो गए और नई विकसित होती 

ई सभ्यता पर इन सब्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। न्यू 
इंग्लेंडवासियों को मिलजुलकर एक-सी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता था। सबकी एक-सी पथरीली भूमि में खेती 
करनी पड़ती थी और सब एकसे सीधे-सादे व्यापार और 


दस्तकारी के काम करते थे। इन सब कारणों से इन सबके 
चरित्रों की भी विशेषताएँ एक-सी हो गई और वे मनुष्यों के 
एक विशिष्ट समाज में परिणत हो गए। 

वस्तुतः इन सब गुणों का मूल उन एक सौ दो पिलग्रिमों 
का स्वभाव था जो कह वर्ष पूर्व जीवन और समुद्र-यात्रा से थक- 
कर लीडन और प्लिमथ से केप कीड में आये थे। इन्होंने 
अपनी यात्रा का आरम्भ लण्डन (वर्जिनिया) कम्पनी की 
ओर से किया था और वर्जिनिया में बसने के लिए ही ये 
रवाना हुए. थे | परन्तु इनका प्रसिद्ध जहाज “'मेफ़्लावर” उक्त 
स्थान से बहुत उत्तर में जाकर किनारे लगा । ओऔपनिवेशिकों 
ने कुछ सप्ताह तक खोज के पश्चात्‌ वजिनिया न जाने का 
ओर जहाँ थे वहीं रहने का निश्चय किया। उन्होंने प्लिमथ 
हार को बस्ती बसाने के लिए चुना। यद्यपि प्रथम शीत 
ऋतु बहुत कठोर थी तथापि नई बस्ती बस ही गई | 

प्लिमथ की बस्ती अ्रमी भली प्रकार बस भी नहीं पाई 
थी कि अड़ोस-पड़ोस में दूसरी बस्तियाँ बसने लगीं | सन्‌ 
१६३० के पश्चात्‌ मैसैच्यूसेट्स खाड़ी में जो बस्ती बसी उसने 
न्यू इंग्लेंड के और नवीन राष्ट्र के विकास में विशेष भाग 
लिया। इसे किंग से चाटर लेकर आये हुए. २५ व्यक्तियों ने 
बसाया था| इनमें से कुछ अन्य अनेक वासियों के साथ 
स्वयं अमेरिका आये ओर अपने साथ चाटर लाये। सफलता 
प्रास करने का उनका संकल्प दृढ़ था। यद्यपि न्यू इंग्लैंड 
उनकी आशा का स्वर्ग सिद्ध नहीं हुआ और कुछ ओऔपनिवेशिक 
अपना भ्रम दूर होने के बाद स्वदेश लौट गए, तथापि उनमें 
से अधिकतर, वस्ती बसाने और अपने समान दृढ़-संकल्प - 
व्यक्तियों का समाज संगठित करने के कार्य में लग गए | 

प्रथम दस वर्ष के भीतर पेंसठ विद्वान धर्मोपदेशक 
आ गए और नेताओं के दृढ़ विश्वा्सों के अनुरूप मैसैच्यू- 
सैटस में एक धार्मिक राज्य का विकास प्रारम्भ हो यया | 
कहने को तो धम और राज्य.प्रथक थे परन्तु व्यवहार में ये 
एक थे और सत्र संस्थाएँ धर्म के अधीन होकर रहती थीं। 
शीघ्र ही एक शासन-पद्धति विकसित हो गई जिसका श्राधार 
धर्म और नेताओं का अधिकार या । 

परन्तु नग्र-सभाओं में सावंजनिक समस्याओं पर विवाद 
करने का अवसर मिलता रहता श्रौर उसके कारण वासियों 
को स्वशासन का कुछ अनुभव प्रात होता रहता था | यथपि 
नगर का विस्तार धार्मिक संस्था को केद्ध मानकर हो रहा था 
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सवाना श्आाज जॉर्जिया का दूसरे नम्प्रर का नगर है | १७३४ में इसके यसने के तुरन्त पश्चात्‌ यद्द चित्र एक तत्कालीन 
च २ 
पएुनम्नंवर ने बनाया था। बढ़ा बन्द्रगाह तो यद्द सदा ही रहा, अय यह पुक यद्ा उद्योग-कैन्द्र भी बन गया है। 


परन्तु सीमावर्ती जीवन की आवश्यकताओं के कारण, नागरिक 
उत्तरदायित्व के निर्वाहार्थ, पारस्परिक विचार-विनिमय की 
सभाओं में सभी लोग भाग लेते ये। तो भी पादरी श्रौर 
परम्परा-प्रेमी संसारी लोग समान में एकरसता ओर आज्ञा- 
पालकता को बरसों तक स्थिर रखने का प्रयत्न करते रहे | 
परूतु उनको सभी नागरिकों के विचार दबाकर रखने में 
अथवा उत्साही स्वतन्त्र विचारों का सूँह बन्द करने में 
सफलता नहीं हुई | इस प्रकार का एक विद्रोही रोजर विलि- 
यम्स थां | वह एक प्रतिमाशाली पादरी था । उसका जीवन 
निष्कलंक था | क़ानून का वह विद्वान था। उसने इण्डियनों 
की भूमि पर अधिकार करने और धम्म-संस्था और राज्य को 
एक बनाकर रखने के विरुद्ध ग्रावाज्ञ उठाई। “मैजिस्ट्रेटों के 
श्रधिकार के विदद्ध अपने नये ओर भयंकर विचार” फलाने के 
झपराध में उसको न्यायालय ने निर्वाचन का दण्ड दिया। 
उसने रोड आइलैंटड जाकर इण्डियन मित्रों के यहां आश्रय 
लिया और वहां ऐसे वासियों की वस्ती बसाई जिनका 


१२ 


विश्वास था कि धर्म-संस्था और राज्य को एक-दूसरे से प्रथक 
रहना चाहिए। | 
मैसेच्यूसेट्स का परित्याग केवल उन धर्म-विरोधियों ने 
ही नहीं किया जो कि विचार-स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे बल्कि 
ऐसे कटटर प्यूरिटन भी वहाँ से चले गये जो अ्रच्छी भूमि 
और जीवन के अ्रच्छे श्रवसरों की खोज में थे । उदादरणार्थ 
कनै टिकट नदी की घाटी के उपजाऊ होने के समाचार ने उन 
किसानों को अपनी श्रोर आकृष्ट कर लिया जिनको खुराब 
जुमीन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था श्र जो 
समतल, गद्दरी और उपजाऊ भूमि के लिए इंण्डियनों के 
उपद्रवों का साहसपूर्वक सामना करने को उद्यत थे। इन 
लोगों ने श्रपनी सरकार का संगटन करते हुए. मताधिकार को 
अधिक विस्तृत बना दिया श्रौर मत देने के लिए. चर्च का 
सदस्य होना श्रावरश्यक नहीं माना | उसी समय मैसीच्यूसिट्स 
के और भी वहुत-से निवासी उत्तर की श्रोर गढ़ गये और 
स्वृतन्त्रता और भूमि के खोजी स्त्री-पुर्र्षों ने शीत न्यूरेम्पशर 
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सोलहर्वी शताब्दी के एक चित्रकार का दशण्डियन 
3. सरदार का घर; ३. प्रार्थना-गृह; ३. दृत्योत्सच; ७. भोज; २. तस्याकू का खेत; 
६. खेती का रखवाजह्रा; ७. सद्की का खेत. ८. कर का सेत- ६. पविचय आझपरित, ५०५ कऋकाकाओ ) 








आर मेन की वस्तियाँ वसा लीं । 

मैसैच्यूसेट्स खाड़ी के वाहर तो उसके प्रभाव का विस्तार 
हो ही रहा था उसके भीतर भी व्यापार आर आवादी बढ़ती 
जा रही थी | शताद्दी के मध्य से यह क्षेत्र उत्तरोत्तर समृद्ध 
होता गया और वोस्टन श्रमेरिका का एक सब्रसे बड़ा बन्दरगाह 
बन गया । उत्तर पूर्व के जंगलों से जद्दाज़ बनाने के लिए, बलूत 
(श्रोक) की लकड़ी, उनके मस्तूल बनाने के लिए छँचे घचीड़ 
के पेड़ और दरारों में भरने के लिए. पिच (राल) अचुर मात्री 
में मिलने लगे। मैसैच्यूसैड्स के नाविक अपने ही जहाज 
बनाकर उन्हें संसार भर के बन्दरगाहों में ले जाने और उनसे 
माल दोने लगे । इस प्रकार उन्होंने एक ऐसे व्यवसाय की 
नींव डाली जिसका मद्दत्त निरन्तर बढ़ता चला गया ॥ 
आओपनिवेशिक काल की समाप्ति पर, ब्रिटिश भंडे तले चलने 
वाले जहाजं में एक-तिहाई जहाज श्रमेरिका में बने हृए थे । 
शतिरिक्त खाद्य सामग्री, जहाज़ी सामान आर लकड़ी की 
वस्तुओं के कारण निर्यात व्यापार खूब बढ़ गया। शीघ्र ही 
न्यूइंग्लैशड के नाविकों ने यह भी अनुभव किया कि रम 
(शराब) और दार्तों के व्यापार में बहुत लाम हो सकता है । 

दूसरा बड़ा भूभाग मध्यवर्ती उपनिवेशों का था। वर्दों 


श्८ 


उपनिवेश का एक दलचल-भरा 
रसोई-घर । यदाँ रोटी सेकना, 
भोजन पकाना तथा खाना, 
कपड़ा घुनना, कद्दानी कददना, 
ओर पाठ पढ़ाना सब काम 
एक साथ होते रहते थे। 


की आवादी न्यूइंग्लैंड की अपेक्षा ्रधिक विविध, मिली- 
जुली श्रौर सहिष्णु थी। पैनसिलवेनिया और इसके साथ 
लगे हुए डिलावेयर की आरम्मिक सफलता का श्रेय विलियम 
पैन को था | वह अत्यन्त व्यवद्यार-कुशल क्वेकर था | उसका 
लक्ष्य ही यह था कि किंग चाल्से द्वितीय से उसे जो विस्तृत 
प्रदेश मिला था उसमें विविध धर्मों ओर विविध जातियों के 
लोग बसें । उसका यह भौ संकल्प था कि उसका उपनिवेश 
इण्डियनों के साथ व्यवहार करने में न्याय शोर ईमानदारी 
का एक नमूना बने | इसलिए उसने उनके साथ सममभाते 
किये और उनका दृढ़ता से पालन किया | इस कारण विया- 
वान में भी शान्ति बनी रही | उपनिवेश शीक्षता से व्यवस्था- 
पूर्वक बढ़ता गया । पेन के आगमन के पश्चात्‌ एक ही वर्ष 
में तीन इज्ञार नये नागरिक पैनसिलवेनिया में श्रा गए । 

इस उपनिवेश का केन्ध फ़िलादेलफ़िया था। यद्द नगर 
अपनी छायादार और चौड़ी सड़कों, ईंटों और पत्थरों 
से बने हुए मजबूत मकानों श्रौर व्यस्त जद्दाज-पार्टो के लिए 
शीत्र दी प्रसिद्ध द्वो गया। उपनिवेश-काल के श्रन्त में 
इसकी आयादी ३० इदार दो चुड़ी थी और उसमें श्रमेक 
मापाओं, धर्मों और पेशों के लोग शामिल थे। वयेकरों से 


अफ्नी सुविचारित पद्धतियों, उदारता, परोपकार श्रोर सफल 
व्यापारिक बुद्धि से इस नगर को १८वीं शताब्दी के मध्य तक 
अमेरिका की फन्ती-फूलती राजधानी वना दिया था। 

यथ्रपि फ़िन्नाडेलफ़िया में क्वेकरों की प्रधानता थी, परन्तु 
पैनसिलवेनिया में श्रन्य स्थानों पर अन्य लोग भी बसते थे | 
अपने युद्ध-विनष्ट देश से अपनी भाग्य-परीक्षा करने के लिए. 
जमन बहुसंख्या में यहाँ आये ये। वे शीम ही प्रान्त के 
अत्यन्त कुशल कृषक सिद्ध हुए । कपड़ा, जूता तथा फ़र्नीचर 
बनाने और अन्य दस्तकारियों में उनकी कुशलता इस उप- 
निवेश के विकास में अत्यन्त महत्त्वपूणं और सहायक सिद्ध 
हुईं। नई दुनिया में स्कोच-आयरिश लोगों के आगमन का 
भी पैनसिलवेनिया प्रधान द्वार था | वे बलवान सीमान्तवासी 
: थे, वे जहाँ चाहते वहीं भूमि पर श्रधिकार कर लेते और अपने 
अधिकारों की रक्षा बन्दूक्नों तथा बाइबिल के अनन्त प्रमाणों 
से करते थे। क्ानुन के प्रति इनकी उपेक्षा के कारण धार्मिक 
वृत्ति के क्वेकर इन्हें बहुत कष्टटायक समभते थे, परन्तु भविष्य 
में इनके दोष ही बहुत बलवती उपयोगिता की वस्तु सिद्ध 
हुए। ज्यो-ज्यों ये बियाबान में फेलते गए त्यों-त्यों धम, विद्या 
और प्रातिनिधिक शासन-पद्धति में अपने विश्वास के कारण 
ये लोग सम्यता के अग्रदूत सिद्ध हुए । 

पैनसिलवेनिया के निवासी तो मिले-जुले थे ही, न्यूयॉक 


कपड़ा घुनना, साथुन यन्ाना 
ओर रँगाई घर के साधारण 
फाम-काज के भाग थे। १७वीं 
शताबदी की एक गृहिणी 
मोपग्रत्तियाँ बना रही है। 


में भी बहुभाषा-भाषी लोग एकत्र हो रहे थे, और सन्रहवीं 
शताब्दी के मध्य में ही अमेरिका की भावी चहु-भाषा-भाषिता 
की भलक दिखा रहे थे । १६४६ में हडसन के श्रासपास एक 
दर्जन से ऊपर भाषाएँ सुनाई देती थीं ओर यहाँ की आंब्रादी 

में यूरोप के प्रायः समी देशों के लोग पाये जाते थे । इनमें 

अधिकतर अपनी श्राजीविका व्यापार द्वारा कमाते थे, और 

उन्होंने उस व्यापारिक सम्यता की नींच डाली जिसमें आगामी 

पीढ़ियों की विशेषताएँ निद्दित थीं। . 

४० वर्ष तक न्यूनीदरलेंड के स्वामी डच लोग ये। 
यही स्थान बाद को न्यूयॉंक कहलाया। परन्तु ये लोग 
आप्रवासी नहीं थे । इनके देश हार्लेंड में ही बहुतेरी भूमि थी 
आर नये उपनिवेशों से उन्हें ऐंसा कोई राजनीतिक अ्रथवा 
धार्मिक लाभ प्राप्त नहीं होता था जिसका उपभोग ये पहले 
से न कर रहे हों। इसके अतिरिक्त डच वेस्ट इण्डिया कम्पनी 
नामक जो कम्पनी नई दुनिया में बस्ती बसाने के लिए संग- 
ठित हुई थी उसे नया उपनिवेश व्यवस्थापूर्वक चलाने के 
लिए योग्य अधिकारी सुगमता से .नहीं मिले। १६६४ में 
ओपनिवेशिक हलचलों में ब्रिटिश रुचि पुनः चढ़ गई और 
उन्होंने डव बस्ती को जीत लिया | परन्तु डच लोग इसके 
पश्चात्‌ भी सामाजिक और श्रार्थिक मामलों पर प्रभाव डालते 
रहे । इस प्रदेश के मकानों की तिकोनी छुतें श्रौर नगर का 





व्यापार ड्चों का प्रभाव प्रदर्शित करते रहे । न्यूयॉक-निवासियों 
के जीवन की विलासप्रियता भी डच लोगों से आई । यह 
प्यूरिटन वोस्टन,फें/ कठोर जीवन से सवंथा विवरीत थी। 
न्यूयॉर्क में छुट्टियों के दिन भोज और खेल-तमाशे खूब दिखाई 
देते थे । नत्र वष के दिन अपने पड़ोसी के घर जाना और 
उसके साथ शरात्र पीना और क्रिसमस के समय मज़ाकिया 
सेण्ट-निकोलस, का आगमन “आदि अनेक डच्च रीति-रिवाज 
देश-भर में व्याप्त हो गए. और वे आज तक चले श्राते हैं | 
शासन डर्चों से अपने हाथ में लेने के पश्चात्‌ एक 
. इंग्लिश शासक ने न्यूयॉक के कानूनी ढांचे को इंग्लिश 
' परम्पराओ्ों के अनुसार बदल दिया । परन्तु उसने अपना कार्य 
इतना धीरे-धीरे, बुद्धिकत्ता और चतुराई से किया कि उसे 
ड्चों ओर अंग्रेजों दोनों की ही मित्रता और सम्मान प्राप्त करने 
. में सफलता हुई | . नगरों के शासनों में न्यूइंग्लेए्ड के स्वायत्त- 
शासन को विशेषताएं थीं ओर कुछ ही वर्ष पश्चात्‌ अ्रवशिष्ट 
डच कानूनों तथा रीति-रिवाजों और इंग्लिश परम्पराओं में 
एक व्यवहाय समस्य हो गया । 

१६६६ में न्यूयोंके प्रान्त के निवासियों की जन-संख्या 
लगभग ३० इज़ार थी । हडसन, मोहोक ओर अन्य नदियों 
की समृद्ध घाटियों में विशाल परिमाण पर खेतियाँ होती थीं 
और छोटे-छोटे किरायेदार तथा स्वृतन्त्र किसोन भी मिल- 
जुलकर इस प्रदेश की कृषि की उन्नति में सहायता करते थे । 
घास के मैदान और जंगल दोरों, -भेड़ों, घोड़ों और सूझरों को 
वर्ष-भर चारा देते रहते थे; तम्बाकू ओर फ्लैक्स ( पटसन ) 
सुगमता से पैदा हो जाते थे, ओर फलों, विशेषतः सेवों, की 
प्रचुत्ता थी | खेतों की पैदावार तो मूल्यवान्‌ थी ही, परन्तु 
न्यूयॉंके और ओलवानी को बड़ा नगर बनाने में फ़र के व्यापार 
ने वड़ी सहायता दी । 


न्यूइंग्लैर्ड*और मध्यवर्ती उपन्विशों के सबंया विपरीत 


वर्जिनिया, मेरिलैण्ड, कैरोलाइना और जॉर्जिया नामक दक्षिणी 
अस्तियां प्रधानतया ग्रामीण थीं। वर्जिनिया का जेम्स टाउन 


नई दुनिया में पहली बस्ती थी जो बची रही । १६०६ के 


दिसम्बर में, लण्डन कोलोनाइजिंग कम्पनी की प्रेरणा से 
१०० व्यक्तियों की एक अव्यवस्थित मण्डली नये साहसिक 
जीवन की तलाश में निकली । वे सोने और रत्नों द्वारा तुरन्त 
धनी हो जामे के स्वप्न ले रहे थे। जंगल में बसना उनका 
उद्देश्य नहीं था। . कैप्टेन जॉन स्मिथ उनका नेता था और 


१६ 


पारस्परिक झगड़ों, भूख, तथा इस्डियन आक्रमणों केखतरों 
के बावजूद, प्रारम्भिक वर्षो में अपने हृढ़ संकल्प से ही वह 
उस छोटी सी बस्ती को कायम रख सका | प्रतिष्ठाता कम्पनी 
लाभ-प्राप्ति के लिए अंति आतुर थी। इस कारण आरम्म 
में वह ओपनिवेशिकों को विभेश करती थी कि वे लणख्डन के 
बाज़ार में बेचने के लिए जहाजी सामान, इमारती लकड़ी, 
कन्द ओर इसी प्रकार की अन्य निर्यात-योग्य वस्तुएं उत्पन्न 
करें | वह उनको अपने निर्वाह के लिए अन्न की खेती आदि 
नहीं करने देती थी । परन्तु कुछेक संकटपूर्ण वर्षों के पश्चात्‌ 
कम्पनी ने अपनी आवश्यकताएं घटा दीं। औपनिवेशिक़ों में 
भूमि वॉट दी और उन्हें अपनी शक्ति-निजी रोजगारों में लगाने 
की इजाज़त दे दी | १६१२ में एक नई ब्रात हुई जिसने 
न. केवल वर्जिनिया की अपितु आस पास के समस्त प्रदेश की 


आर्थिक स्थिति में क्रान्ति ला दी | यह थी वर्जिनियां तम्बाकू 


को तैयार करने की एके ऐसी नई विधि का आविष्कारे, जिससे 
यूरोपियन लोगों को बहुत रुचिकर लगने लगा । इस 


- तम्बाकू का पहला जहाज सन्‌ १६१४ में लण्डन पहुँचा और 


दस जर्ष के भीतर ही यह प्रकट हो गया कि यह पौधा स्थायी 
और बड़े लाभ का साधन बनेगा |. 


तम्बाकू की खेती के लिए निरन्तर नई और उपजाऊ भूमि 
की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि जिस भूमि पर यह बोयां . 
जाता था वह तीन-चार वर्ष-के पश्चात्‌ नितान्त शक्तिहीन हो 
जाती थी | इस कारण किसान बहुत विस्तृत भूमि चाहते थे 
जिससे उन्हें बोने के लिए, नया खेत हाथ में रहने का निश्चय 
रहे। क्योंकि इन खेतों का ऐसे स्थान पर- होना आवश्यक था 
जहाँ कि यातायात की सुविधा हो, प्लास्टर बहुत शीघ्र विविध 
जलमागों के किनारे-किनारे फैल गए.। इस प्रदेश में नगर 
नहीं थे | राजधानी जेम्स टाउन में भी मकान थोड़े ही थे । 


'प्लाण्टर लोग वहुत जल्दी दूर-दूर के स्थानों से व्यापार करने 


के अभ्यासी हो गए और लण्डन, ब्रिस्टल तथा दूसरे इंग्लिश 
बन्द्रगाह उनके बाज़ार बन गए.। 


वर्जिनिया में अधिकतर आगन्तुक अपनी श्रार्थिक स्थिति 
सुधारने के लिए आए, थे, परन्तु धार्मिक ओर शआर्थिक कारणों 
से पड़ोस के उपनिवेश मैरिलेंड का भी विकास हो गया | यहाँ - 
कैलवर्ट परिवार नई दुनिया में केथोलिकों के लिए. एक आश्रय- 


स्थान बनाना चाहता था | - साथ ही वे ऐसी जायदादें भी 
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दृश्य अमर कर दिया हूँ । 


मित्रता के झ्रारम्भ का ददय 


पूण 


स्थायी शथ्ान्ति 


ओर इंडियनो की 


पेन 


ट ने इस चित्र में विलियम 


कि 
नवर 


पुल चित्रकार वेंजमि 


प्रमख चि 


लक 


ओपनिवेशिक का 


१८वीं शताब्दी के शुरू में न्‍्यूयार्क का बन्द्रगाह। इस बन्द्रगाह में प्राकृतिक सुविधाओं की 


उत्तमता के कारण ही इस उपनिवेश को दुनिया के व्यापारिक केन्द्रों में प्रमुख स्थान मिज्ञा । 


खड़ी करना चाहते थे जिनसे लाम हो | इसलिए, और ब्रिटिश 
सरकार के साथ टक्कर से बचने के लिए, उन्होंने कैथोलिक़ों 
और प्रोटेस्टेर्टों दोनों को ही बसने के लिए, उत्साहित किया । 
कैलवर्टों ने यत्न किया कि मैरिलेए्ड का शासन और सामा- 
जिक व्यवस्था पुरानी परम्परा के अनुप्तार रईसों ओर अमभीरों 
के हाथ में ही रहे। वे राजाओं के सब अ्रधिकार अपने हाथ 
में रखकर यहाँ का शासन करना चाहते थे। परत सीमा 
पर बसे हुए.समाज में स्वतन्त्रता की भावना अनिवार्य हो 
जाती है । फलतः यह भावना जागीरदारी भावनाओं के सांथ 
मेल नहीं खाती । मैरिलेएड में और श्रन्य उपनिवेशों में अधि- 
कारी लोग वैयक्तिक स्वृतन्त्रता की गारण्टी और शासन में 
प्रतिनिधि-सभाओं द्वारा भाग लेने की बातियों की अमिलापाश्ों 
की उपेक्षा नहीं कर सके । 


मैरिलेण्ड में भी सभ्यता का विकास -ठीक वर्जिनिया के 
समान हुआ | दोनों उपनिवेशों में कृषि की प्रधानता थी और 
उसमें भी नदीतटवर्त्ती बड़े-बड़े प्लाएटरों का प्राधान्य था | 
दोनों की पीछे की भूमियों में धीरे-घीरे छोटे-छोटे किसान खड़े 
होते जा रहे थे। दोनों की कठिनाई यह थी कि केवल एक 
ही फूसल पेदा होती थी, और श्ण्वों शताब्दी के मध्य से 
पूर्व दोनों की संस्कृति पर नीग्रो दास-प्रथा का बहुत प्रभाव 
पड़ा था। दोनों उपनिवेशों के सम्पन्न प्लाण्टर अपने सामा- 
जिक कक्तेव्यों का निर्वाह गम्भीरतापू्वक करते ये ) यही प्लाए्टर 
जस्टिस आँवू दि पीस, मिलिशिया के कर्नल श्रौर लेब्स्लेटिव 
अतेम्बलियों के सदस्य होते ये। परन्तु प्रातिनिधिक अ्रस्ेम्बलियों 
में छोटे किसान भी बैठते थे और इस प्रकार वे भी राजनीतिक 
पर्दों पर पहुँच जाते ये। वे अपने विचारों को स्वतन्त्रता- 
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पूवक प्रकट करते थे और उनकी इस स्वृतन्त्र वृत्ति के कारण 
बड़े प्लाण्टरों के वर्ग को चेतावनी मिलती रहती थी कि वे 
स्वृतन्त्र नागरिकों के अधिकारों को पादाक्रान्त न करें | 
१७वीं शताब्दी के अन्त ओर १८वीं शताब्दी के आरम्भ 
में मेरिलेए्ड ओर वर्जिनिया की समाज-व्यवस्था में वे गुण आ 
चुके थे जो कि ग्रह-युद्ध तक रहे | अधिकतर राजनीतिक अधि- 
कार ओर बढ़िया भूमि, दासों की सहायता से, प्लाख्टरों ने 
अपने हाथ में रखी हुई थी । उन्होंने बड़े-बड़े मकान बना 
लिये थे । वे रईसों की शान से रहते और समुद्र-पार के 
सुसंस्क्षत संसार से भी सम्बन्ध रखते थे। सामाजिक अर्थ- 
व्यवस्था में दूसरा स्थान किसानों का था, जिनकी समृद्धि की 
आशा भीतर की नई भूमियों पर टिकी हुई थी। छोटे किसान 
सबसे कम समृद्ध थे | उन्हें अपना जीवन दासों के स्वामी 
प्लास्टरों के साथ निरन्तर स्पर्द्धा करते हुए, विताना पड़ता था| 
व्यापारिक श्रेणी का विकास न वर्जिनिया में हुआ ओर न 
मैरिलैए्ड में, क्योंकि प्लास्टर स्वयं लण्डन से सीधा व्यापार 
करते थे । । 
दक्षिण में व्यापार का विकास पहले पहल दोनों कैरो- 
लाइनाओं में हुआ । चाल्स्टेन इनका प्रधान बन्दरगाह था। 
यहाँ के वासी बहुत शीघ्र कृषि ओर व्यापार में समन्वय करा 
सीख गए,, और इस उपनिवेश की समृद्धि बहुत-कुछ इसके 
बाज़ार के कारण हुई | घने जंगलों से भी आय हुई । लम्बे 
पत्तों वाले घीड़ के पेड़ों से जो यार ओर बिरोज़ा प्राप्त होते 
थे, वे संसार में समुद्री व्यापार की सर्वोत्कृष्ट सामग्री थे। 
ब्जिनिया की भाँति कैरोलाइना एक ही पैदावार से बँघे हुए 
नहीं थे | वहाँ चावल, नील ओर समुद्री व्यापार की अन्य 
बस्तुएँ भी उत्पन्न होती थीं और उनका निर्यात किया जाता 
था | सन्‌ १७५० तक दक्षिणी ओर उत्तरी केरोलाइना में एक 
लाख या इससे कुछ अधिक लोग बस गए थे | 
दक्षिण में, और उपनिवेशों में अन्यत्र भी, सर्वत्र भीतर 
के प्रदेश का विकास एक विशिष्ट वस्तु बन गया | यह विकास 
वरमौण्ट के पहाड़ों से लेकर न्यूयॉक में मोहोक नदी के आस- 
पास साफ़ किये हुए. जंगलों तक, ऐलिगेनीज़ के पूर्वी किनारे के 
साथ-साथ, और वर्जिनिया में शेनानडोआ घांटी तक हुआ | 
आरंम्म में समुद्र के किनारे वसी हुईं तरस्तियों में विचार की 
जितनी स्वृतन्त्रता उपलब्ध थी उससे अधिक के अमिलापी 
लोग पहले ही धीरे-धीरे सीमा से आगे बढ़ने लग गये थे | 


श्र 


जो लोग समुद्र के किनारे उपजाऊ भूमि नहीं प्राप्त कर सके ये 
अथवा जो लोग अपने पास की भूमि को समाप्त कर-चुके ये 


उनको पश्चिम की ओर की पहाड़ियों में आश्रय का अच्छा 


स्थान मिल गया। शीघ्र ही भीतर के प्रदेश में उपजाऊ खेत 
लहलहाने लगे | केवल छोटे किसान ही ऐसे नहीं थे जिन्हें. 
पीछे की भूमि आकर्षक लगी हो | पीढर जैफ़र्तन नामक 
एक साहसी भू-मापक ( यूनाइटेड स्टेट्स के तीसरे प्रेजिडेस्ट 
टोमस जैफर्तन के पिता) ने ४०० एकड़ भूमि शराब के एक 
प्याले में खरीदी और वह उसी पहाड़ी प्रदेश में बरस ग॒या | , 

जो लोग पहाड़ी प्रदेशों में जाकर बसे थे उनमें यद्यपि 
कुछेक बड़े-बड़े भूमिपति- भी थे, परन्तु पीछे की भूमि के वासी 
अधिकतर छोटे तथा स्वृतन्त्र अ्रग्मगामी किसान ही थे। ये लोग 
इर्डियन प्रदेश की सीमा पर रहते थे । इनकी कोठरियाँ ही 
इनके दुग थे।. अपनी रक्षा के लिए वे अपनी तेज आँखों 
और विश्वास-योग्य बन्दूक़ों पर ही भरोसा करते थे। उन्होंने 
जंगली प्रदेश की भूमि को भाड़ियाँ जलाकर साफ़ किया और 


द्रठों में मक्का ओर गेहूँ की खेती की ) पुरुष शरीर पर शिकार 


की कमीजें ओर टॉगों में हिरण की खाल के मोजे और स्त्रियाँ 
हाथ के बने पेटीकोट पहनती थीं | “'सुञ्रर का माँत और मकई 
का दलिया,” हिरण का भुना हुआ माँस, जंगली टर्की या 
बंदेर और आसपास की धाराश्रों से पकड़ी हुई मछलियाँ ही 
उनका भोजन था | उनके आमोद-प्रमोद भी अपने ही थे जो 
बहुधा उच्च-कलरबपूर्ण होते थे। 

इस समय पुराने और नये, पूर्व और पश्चिम और 
अध्लांटिक समुद्र के तथ्वतीं-प्रदेश और भीतरी प्रदेशों के 
मतभेद स्पष्ट होने लगे थे। कभी-कभी ये भेद चहुत बढ़ जाते 
और .नाटकीय रूप धारण कर लेते थे, तथापि हर एक प्रदेश 
दूसरे पर बहुत प्रभाव डालता-था । 

ज्यों-ज्यों अग्रगामी वासी पश्चिम की श्रोर बढ़ते गये 
त्यों-त्यों वे अपने साथ अपनी पुरानी सभ्यता के भी कुछ अंश 
लेते. गये और उन्होंने नई भूमि में उन परम्पराओं को जारी 
कर दिया जो कि उनकी सम्मिलित विरासत का अंग थीं। 
पश्चिम के बरहुत-से यात्री लौटकर अपनी कहानी अपने घर 
वालों को सुनाते और उनमें नया जोश भर देते थे । पशरिचिमी 
देश के निवासी अपनी आवाज़ राजनीतिक विवादों में भी सुनाते 
रहते थे, जिससे कि रीति-रिवाज तथा परम्पराजनित निष्कियता 
भंग हो जाती थी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी 
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न्यू ऐमस्टरडंम के डच वासी सम्मिलित विलासी जीवन के रीति-रिवाज नो नई दुनिया में अपने साथ 


लाये थे । भ्धिक कठोर जीवन के अभ्यासी प्यूरिटन न्यू-इंग्लेएड के वासी इन पर नाकृ-भों सि 
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दछ्षिणी बस्तियों की समृद्धि के लिए व्यापार आवश्यक था। समझ्द्ध प्लाण्टरों ने अपने घाट आप बनाये थे। इंग्लिश 
नाविक वहीं माल उतारते थे और वहीं से तम्बाकू ज्ादुते थे, जो साधारणतया क्कड़ी के ढोलों में भरा रहता था। 


कि बसे हुए. उपनिवेश का कोई भी व्यक्ति सीमा पर नया घर 
सुगमतापूर्वक्र पा सकता था | पुरानी बस्तियों के अधिकारी 
उन्नति और परिवर्तन के मार्ग में जो वाधाएँ डालते थे उन्हें 
रोकने में इस बात से भारी सहायता मिलती थी | इस प्रकार 
तटवर्ती नेता अनेक बार जनता की माँग के कारण श्रप्रनी 
राजनीतिक नीतियों को अधिक उदार करने, भूमि बॉटने के 
नियमों को बदलने ओर धार्मिक रीति-रिवाजों का बन्धन 
शिथिल करने के लिए विवश हुए, क्योंकि जनता की माँग के 
पीछे सदा यह धमकी रहती थी कि वे लोग सामूहिक रूप में 
जाकर सीमा-प्रदेश में बस जायेंगे । 

आओपनिवेशिक काल में अमेरिकन शिक्षण और संस्कृति 
की जो श्राधारशिलाएँ रखी गई वे भी भविष्य के लिए, कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं थीं | हार्ड कालिज की स्थापना सन्‌ १६३६ में 
मैसैच्यूसेट्स में हुईं थी | इसी शताब्दी के अन्त में वर्जिनिया 
में विलियम और मेरी का कालिज स्थापित हुआ । कुछ वर्ष 
पश्चात्‌ कनैटिकट में येल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 
कानून बना | परन्तु अमेरिकन शिक्षण के इतिहास “का सत्रसे 
महत्त्वपूर्ण भाग पब्लिक स्कूल पद्धति का विकास था। इसका 
बहुत-कुछ श्रेय न्यू-इंग्लैंड को है। वहां के वासियों ने एक 
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सार्वजनिक संस्था की भाँति मिलकर समस्त समाज के संग्रहीत 
साधनों को स्कूल के निर्माण में लगा दिया | सन्‌ १६४७ में, 
मैसैच्यूसेट्स में अनिवार्य प्रारम्मिक शिक्षण का क्रानून बना । 
कुछ ही काल पश्चात्‌ , रोड आइलेण्ड को छोड़कर, न्यू- 
इंग्लेए्ड के समी उपनिवेशों में इस आशय का क़ानून बन 
गया । । ह 

दक्षिण में खेत ओर खेतियां एक-दूसरे से इतनी दूर-दूर 
थे कि घनी बस्तियों के समान वहाँ सारी आबादी के लिए, 
स्कूल खोलना सम्भव नहीं था। इसलिए कभी-कभी कुछ 
प्लाण्टर अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर आसपास के सब 
बच्चों को पढ़ाने के लिए. श्रध्यापक रख लेते थे। बहुधा 
बालकों को शिक्षण के लिए इंग्लेग्ड भेजा जाता था। जहाँ 
घनी वसत्तियाँ थीं वहाँ अड़ोस-पड़ोस के कुछ स्कूलों से काम 
निकल जाता था । परन्तु साधारणतया प्लान्टरों को बारी 
बारी से अध्यापकों का खर्च उठाना पड़ता था । 

मध्यवर्ती उपनिवेशों में शिक्षण की स्थिति विविध -थी। 
न्यूयोंके के लोग अपनी भोतिक, उन्नति में इतने उलभे हुए 
थे कि उन्हें सांस्कृतिक मामलों की ओर ध्यान देने फी फुरसत 
नहीं थी और फलतः वे न्यू-इंग्लैएट ओर अन्य मध्यवर्ती 


उपनिवेशों की अपेक्षा शिक्षण में बहुत पीछे थे । स्कूलों की 
दशा शोचनीय थी और इस कारण सम्पन्न नागरिकों को 
अपने वालकों के लिए अध्यापक रखने पड़ते थे। अधिकतर 
बालकों के लिए, पर्याप्त साव॑जनिक स्कूल नहीं थे। इंग्लैण्ड 
की सरकार की ओर से जनता को शिक्षण की सुविधाएँ देने 
के लिए, बीच-बीच में कभी-कभी कुछ प्रयत्न किये जाते थे। 
प्रिनस्टन में न्यू-जर्सी का किंग्स कालिज, (जो कि अब 
कोलम्बिया यूनिवर्सिटी बन गया है) ओर क्वीन्स कालिज 
(स्टगस) १प्तरीं शताब्दी के मध्य तक नहीं खुले थे । 

शिक्षण के क्षेत्र में सबते श्रधिक साहसी और अग्रणी 
उपनिवेश पैनसिलवेनिया था | यहाँ पहला स्कूल १६८३ में 
खोला गया था | उसके पश्चात्‌ उसकी देखादेखी प्रत्येक 
क्वेकर समाज श्रपने बालकों के प्रारम्भिक शिक्षण की व्यवस्था 
करने लगा। फ्रेण्ड्स पब्लिक स्कूल मैं प्राचीन भाषाश्रों, 
इतिहास और साहित्य का ऊँचा शिक्षण दिया जाने लगा। 
स्कूल ग़रीबों के लिए मुफ़्त था परन्तु सम्पन्न लोगों से 
फ़ीस ली जाती थी। फिलाडेलफिया में श्रनेक प्राइवेट 
स्कूल ऐसे थे जिनका किसी धर्म-विशेष से सम्बन्ध नहीं था 
ओर वे भाषा, गणित और प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा देते 


थे | प्रीढ़ लोगों के लिए रात्रिशालाएँ थीं | स्त्रियों की शिक्षा 
भी सर्वथा उपेक्षित नहीं थी | फ़िलाडेफ़िया के सम्पन्न घरों 
की कन्याओं को प्राइवेट अध्यापक फ्रेच, गायन, वादन, नृत्य, 
चित्रण, व्याकरण ओर कभी-कभी हिसाब रखना सिखाते थे | 
पेनसिलवेनिया के उन्नत बोद्धिक तथा सांस्कृतिक विकास 
पर मुख्यतः दो प्रभावशाली व्यक्तियों की छाप थी। इनमें से 
एक उपनिवेश का सेक्रेटरी जेम्स लोगन था। उसी के सुन्दर 
पुस्तकालय मैं युवक बेन्जमिन फ्रोंकलिन ने नवीनतम वैज्ञानिक 
ग्रन्थों को पढ़ा था। १७४४ में लोगन ने अपने पुस्तका- 
लय के लिए. एक भवन बनवाया और उसे तथा अपनी 
पुस्तकों को नगर के अपण कर दिया । तथापि इसमें सन्देह 
नहीं कि फ़िलाडेलफ़िया के अन्य किसी नागरिक की अपेक्षा 
इस नगर के बौद्धिक क्रिया-कलापों में फ्रेंकलिन ने सबसे 
अधिक योग दिया था | उसने ऐसी संस्थाओं की स्थापना की 
जिन्होंने कि न केवल फ़िलाडेलफ़िया अपितु सभी उपनिवेशों 
की सांस्कृतिक उन्नति में स्थायी सहायता की । उदाहरणाथ्थ, 
उसने जुण्टो नामक एक क्लब संगठित किया जिसने श्रमेरिकन 
फ़िलोसोफ़िकल सोसायटी को जन्म दिया | उसी के प्रयत्नों से 
एक सार्वजनिक विद्यालय की स्थापना हुई जो पीछे पैनसिल- 


खुली नाव से उ्देज्ञ मठजी का शिकार । आरम्भ के दिनों में ब्देल का शिकार, उसकी ह॒ड्डी और उसके सूल्‍्यवान्‌ तेल के 
कारण (जो कि मरहमस तथा सोसवत्तियाँ बनाने के काम में आता था), मैसेच्यूसेट्स का एक यढ़ा रोज़गार बन गया था । 
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_वैनिया यूनिवर्सिटी में परिणत हो गया । उसके ही प्रयत्नों से 
एक प्रभावशाली पुस्तकालय की स्थापना हुई, जिसे वह 


“समस्त उत्तरी अमेरिकन पुस्तकालयों की जननी” कहा 
करता था| | 

शान-प्राप्ति की अभिलाषा भली भाँति बसी हुईं बस्तियों 
की सीमा तक ही सीमित नहीं थी | यद्यपि कठोर स्कौच- 
आयरिश लोग लकड़ी के पुराने ढंग की कोठरियों में रहते थें, 
तथापि उन्होंने अज्ञानान्धकार में रहना पसन्द नहीं किया । 
वें परम विद्यानुरागी थे। उन्होंने विद्वान पादरियों को अपनी 
बस्तियों की ओर आइष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया । उन्हें 


पूर्ण विश्वास था कि संसारी पुरुषों को भी अपनी बौद्धिक 


शक्तियों का विकास करना चाहिए । 

दक्षिण में प्लास्टर लोग सम्य-संसार के साथ सम्पर्क 
रखने के लिए अधिकतर पुस्तकों पर आश्रित रहते थे | इति- 
हा, भ्रीक और लेटिन साहित्य, विज्ञान और क्रानून आदि 
सब विषयों की इंग्लैंड से आई हुई पुस्तकें खेतियों के एक 
केन्द्र से दूसरे केन्द्र में आती-नाती रहती थीं। चार्ल्सआाउन 
में सन्‌ १७०० में एक प्रान्तिक पुस्तकालय की स्थापना हुई। 
वहाँ के लोगों का संगीत, चित्रकला और अभिनय के प्रति 


मैसेच्यूसेंट्स का एक बड़ा जहाज़-निर्माण- केन्द्र 
सेलेस । एक ज़हाज़ रेलों से नीचे सरक रहा है। 





भी अबुरागं था। यही कारण था कि अभिनेता लोग बहुत : 
देर तक चाल्सेटाउन को विशेष प्रेम की दृष्टि से देखते रहे | 

न्यू-इंग्लेंड में पहले-पहल जो आगन्तुक आये वे अपने. 
साथ अपने छोटे पुस्तकालय भी लाये, और उसके पश्चात्‌ 
वे लण्डन से पुस्तकें मंगाते रहे | परन्तु उनका अध्ययन केवल 
इन पुल्तकी तक ही सीमित नहीं था | सन्‌ १७८० तक बोस्टन 
के पुस्तक-विक्रेता प्राचीन साहित्य, इतिहास, राजनीति, दर्शन, 
विज्ञन, धर्मोपदेश, धर्मशास्त्र ओर ललित साहित्य की पुस्तकों 
का फलता-फूलता व्यापार करने लगे थे । 

कैम्ग्रिज (मैसैच्यूसैट्स) में आरम्भ में ही एक छापा- 
खाना खुल गया था। १७०४ में बोस्टन का प्रथम संफल: 
समाचारपत्र प्रकाशित हुआ। उसके पश्चात्‌ न केवल 
न्यूइंग्लेंड में परन्तु अन्य प्रदेशों में भी 'अन्य समाचारपत्र 
प्रकाशित हुए | उदाहरणार्थ, न्यूयॉक में अमेरिकन समाचार- 
पन्नों का विकास करने वाली एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना 
हुई। वहाँ पीटर जेंगर ने सन्‌ १७३३ में “यूयॉक वीकली 
जरनल? नाम से एक समाचार-पत्र प्रकाशित करना आरम्म 


 किया। यह सरकार के विरोधियों का मुख-पत्र था। इसके 


दो वर्ष तक प्रकाशन के पश्चात्‌ , उपनिवेश का गवर्नर- फैंगर 
के तीक्षण कटाक्षों को सहन नहीं कर स्का | उसने उसको 
मानहानि के अभियोग में जेल में बन्द करा दिया | जेंगर 
का मुक़द्मा ६ महीने चला और इस काल 'में उसे जेल में 
ही रहना पड़ा । वह इस काल में अपने पत्र का सम्पादन 
वहीं से करता रहा | इससे उसके मुकदमे के प्रति उपनिवेश- 
भर में असाधारण दिलचस्पी उत्पन्न हो गईं | उसका वकील 
प्रसिद्ध एएट्र हैमिल्टन था। उसकी दलील यह थी कि 
जुँगर ने गवर्नर पर जो श्राक्षेप प्रकाशित किये हैं वे सत्य हैं 
ओर इस कारण उनमें मानहानि की बात तनिक भी नहीं । 
जुरी ने ज॑ गर को निरपराधी ठहराया और वह छूट गया। 
इसके न केवल ओपनिवेशिक अमेरिका परन्तु भावी अमेरिका 
के लिए, भी बहुत दूरगामी परिणाम हुए. | यह निर्णय अमे- 
रिका में लेखन ओर प्रकाशन की स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों की 
स्थापना के लिए, पथ-प्रदर्शक वन गया | 

उपनिवेशों में साहित्य का प्रकाशन प्रायः न्यूइंग्लेंड तक 
सीमित था । . यहाँ ग्रधिकतर ध्यान धार्मिक अन्थीं के प्रकाशन 
पर केन्द्रित रहता था | रीवरौणड कौटन मैथर नामक एक प्रसिद्ध 
“सैरव नरक का भय दिखाने वाले? पादरी ने अकेले दी लग- 


भग ४०० ग्रन्थ लिखे थे। उसका प्रमुख ग्रन्थ 'मैग्नेलिया 
क्रिस्टी अमेरिकाना! इतना बड़ा था कि उसे लण्डन में छुपाना 
पड़ा था। इस ग्रन्थ में न्यूइंग्लेंड के शानदार इतिहास का 
प्रदर्श इसके विद्यामिमानी सफल लेखक की -पक्षपातमय 
दृष्टि से किया गया है। इस काल का सर्वाधिक लोकप्रिय 
ग्रन्थ रीवरीए्ड माइकेल विगल्सवर्थ की लम्बी कविता (दि डे 
आँव्‌ द्रम” था। इस कविता में ईसाइयों की बाइब्रिल के 
अन्तिम न्याय 'लास्ट जजमैण्टर का वर्णन भय और बेदना का 


चित्रण करने बाली भाषा में किया गया है। प्रत्येक व्यक्त (४ फेंशओ 


ने इसकी एक प्रति खरीदी और इसे पढ़ा | 

ओपनिवेशिक विकास की सब परिस्थितियों में एक प्रधान 
विशेषता यह रही कि उन पर इंग्लिश सरकार के प्रभाव और 
नियन्त्रण का अभाव रहा । उपनिवेशों के निर्माण-काल में वे 
अपनी परिस्थितियों और प्रद्ृत्तियों के अनुसार अपना विकास 
करने के लिए. प्रायः स्वृतन्त्र रहे । इंग्लिश सरकार ने सरकार 
के रूप में जॉजिया के सिवाय प्रायः किसी भी उपनिवेश को 
बसाने में कोई भाग नहीं लिया था। उनके राजनीतिक निय- 
न्त्रण को भी उसने अपने हाथ में धीरे-धीरे ही लिया। 
इंग्लैंड के किंग ने नई दुनिया पर अपने स्थानीय शासना- 
घिकार कम्पनियों और मालिकों को सोंप दिए थे । इसका यह 
अर्थ नहीं था कि अमेरिका फे उपनिवेश बाह्य नियन्त्रण से 
सर्वथा अ्रथवा अंशतः स्वृतन्त्र हो गए थे। उदाहर्णार्थ, 
वर्जिनिया और मैसैच्यूसैट्स वे के चार्टरों के अनुसार शासन 
के सन्न अधिकार सम्बन्धित कम्पनियों को सोंप दिये गए, थे, 
ओर आशा की जाती थी कि वे इंग्लैंड में रहकर कार्य करेंगी, 
ओर उस अवस्था में स्वयं किंग के हाथ में सब अधिकार रहने 
के समान अ्मेरिका-निवासियों की शासन में कोई आवाज 
नहीं रहेगी । 

परन्तु किसी-न-क्सी प्रकार बाहर के एकाधिकार- 
पूर्ण शासन का श्रन्त होता चला गया। इस दिशा में लए्डन 
वर्जिनिया कम्पनी ने वर्जिनिया के ओपनिवेशिकों को वहाँ के 
शासन में प्रतिनिधित्व देने का निर्णय करके पहला क़दम 
उठाया । सन्‌ १६१६ में कम्पनी ने अपने नियुक्त गवनेर 
को जो हिदायतें भेजीं उनमें. लिखा था कि बड़ी-बड़ी खेतियों 
के स्वतन्त्र निवासी अपने प्रतिनिधि चुनेंगे श्र वे उपनिवेश 
के लाभ के लिए. आडिनेन्स पास करने में गवर्नर और उसके 
द्वारा नियुक्त कौन्सिल की सहायता करेंगे। 





अमेरिका का प्रथम कालिज हार्ड । इसकी स्थापना 
१६३६ में मेसैच्यूसेट्स उपनिवेश में हुईं थी। इसकी 
गणना आज भी राष्ट्र के प्रख्यात विधापीरों में होती है । 


इस घटना का प्रभाव इतना दूर्यापी हुआ जितना 
आओपनिवेशिक काल की अन्य किसी घटना का नहीं हुआ था। 
इसके पश्चात्‌ साधारणतया यह माना जाने लगा कि ओप- 
निवेशिकों को अपने शासन-कार्य में भाग लेने का श्रधिकार 
है। इंग्लैण्ड का किंग इसके पश्चात्‌ कोई भी चार्टर देते हुए, 
अधिकतर यह व्यवस्था लिख देता था कि सम्बद्ध उपनिवेश 
के स्वतन्त्र व्यक्तियों की, उनको प्रभावित करने वाले क़ानून के 
निर्माण में, आवाज रहेगी। इस प्रकार मैरिलैण्ड के सेसिल 
कैलवर्ट को, पेनसिलवेनिया के विलियम पेन को, दोनों कैरोला- 
इनाओं के और न्यू-जर्सी के मालिकों को जो चार्टर दिये गए. 
उनमें लिखा था कि सब क़ानून “्वतन्त्र मनुष्यों की सहमति 
से बनाये जायेंगे )” केवल दो चारों में स्वशासन की व्यवस्था 
नहीं थी। ये दोनों न्यूयॉंक ओर जॉ्डिया के चार्रर थे। 
परन्तु इन दोनों उदाहरणों में भी अपवाद अ-निरस्थायी हो 
रहा । ओपनिवेशिकों ने क्ानून-निर्माण में प्रतिनिधित्व के 
अधिकार की निरन्तर माँग इतनी धृढ़ता से की कि अधिकारियों 
को शीघ्र ही उसके सामने कुक जाना उचित जान पड़ा | 


आरम्भ में सरकार की क्ानून-निर्मात्री शाखा में झऔप- 


ट 
न्‌्ड्‌ 


निवेशिकों के प्रतिनिधित्व का अधिकार सीमित महत्त्व का 
था। परन्तु अन्त में वासियों को पूर्ण सत्ता ग्राप्त करने में 
उसने सीढी का काम दिया। अधिकार-प्राप्ति निर्बाचित 
असेम्बलियों द्वारा हुई, जिन्होंने कि पहले-पहल आर्थिक 
मामलों पर नियन्त्रण का अधिकार अपने हाथ में ले लिया 
ओर पीछे उसका अधिकतम उपयोग किया। एक के बाद 
दूसरे उपनिवेश में यह सिद्धान्त मान लिया गया कि निर्वाचित 
प्रतिनिधियों की अनुमति के त्रिना न टैक्‍स लगाये जा सकते 
हैं आर न एकत्रित आय का व्यय किया जा सकता हे | गवनर 


अथवा शअ्रन्य नियुक्त अधिकारियों का वेतन भी बिना प्रति- : 


निधियों की अनुमति के नहीं दिया जा सकता था। जब तक 
गवर्नर अथवा उपनिवेशों के अन्य अधिकारी लोक-निर्वाचित 
असेम्बली की इच्छानुसार चलना स्वीकार नहीं करते थे तब 
तक असेम्बली किसी आवश्यक काये के लिए भी धन के व्यय 
की अनुमति नहीं देती थी। इस भय के कारण गवर्नर 
ओर अन्य नियुक्त अधिकारी औपनिवेशिकों की इच्छा के 
सामने बहुत शीघ्र कुकते चले गए, | 

न्यू-इंग्लेएड में बहुत वर्षों तक अन्य उपनिवेशों की अपेक्षा 
अधिक पूर्ण, स्वशासन रहा। यदि पिलग्रिम (तीर्थयात्री) 
वर्जिनिया में जाकर वसते तो वे लए्इन वर्जिनिया कम्पनी 
के अधिकार में रहते | परन्तु न्यू प्लिमथ के अपने उपनिवेश 
में वे किसी भी सरकारी अधिकार से परे थे | फलतः उन्होंने 


दत्तिण में प्रथम भ्रमुख खेती तम्बाकू की थी । 
अमेरिकन कारख़ाने के इस पुराने चित्र में 
तम्बाकू सुखाया और तेयार किया जा रहा है। 





अपना राजनैतिक संगठन कर लिया। मेफ़्लावर जहाज़ पर 
ही उन्होंने एक शासन-पत्र तैयार क्रिया जो 'मेफ़्लावर 
कम्पैक्टर कहलाया ओर उसके अनुसार उन्होंने स्वीकार किया 
कि “हम अपनी अ्रधिक सुब्यवस्था ओर सुरक्षा के लिए एक 
नागरिक संगठन में संगठित होते हैँ" ** * और इस शासन- 
पत्र द्वारा ऐसे न्यायोचित तथा (सबके लिये) समान कानूनों, 
आर्डिनेन्सों, ऐक्टों, संविधानों ओर पदों का निर्माण करते हैं 
जो कि इस उपनिवेश के सार्वजनिक हित की दृष्टि से सर्वाधिक 
संगत तथा सुविधाजनक होंगे* * * * * » यद्यपि इस प्रकार स्वयं 
स्वशासन की पद्धति आरम्भ करने का पिलग्रिमों के लिए कोई 
वैध आधार नहीं था परन्तु उनके इस कार्य का किसी ने 
विरोध नहीं किया और “कम्पैक्ट”” के अनुसार प्लिमथ के 
वासी बहुत वर्षों तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप या आदेश 
के अपने मामलों की व्यवस्था आप ही करते रहे । 

इसी प्रकार की परिस्थिति मैसैच्यूसेट्स में उत्पन्न हुई |. 
वहां शासन के अधिकार मैसैच्यूसेट्स वे कम्पनी को दिये गये 
थे। यह कम्पनी स्वयं इंग्लेएड से उठकर अपना घार्टर साथ 
लेकर अमेरिका आयी थी ओर इस प्रकार उपनिषेश में रहने 
वाले लोगों के हाथ में पूर्ण श्रधिकार थे। पहले तो एक 
दर्जन के लग़भग कम्पनी के जो सदस्य अमेरिका आये उन्होंने 
मनमाना शासन करने का यत्न किया, परन्तु शीघ्र ही अन्य 
ओपनिवेशिकों ने सावेजनिक मामलों में सलाह देने के अधि- 
कार की मांग की, और यह प्रकट किया कि यदि उनकी मांग 
न मानी गयी तों थे सब मिलकर सामूहिक रूप में यहां से 
उठकर किसी दूसरे प्रदेश में जा वसेंगे। इस धमको के सामने 
कम्पनी के सदस्य भुक्क गये ओर शासन का नियन्त्रण निर्वाचित 
प्रतिनिधियों के हाथ में चला गया । न्यूइंग्लेण्ड के पीछे बसे 
हुए, उपनिवेश न्यू-हैवन, रोड आइलैण्ड और कनैंटिकट भी 
स्वशासित होने में सफल हो गये ओर उन्होंने न्यू-प्लिमथ के 
पिलग्रिमों को नमूना मानकर अपनी राजनेतिक शासनपद्धति 
स्वयं बना ली | 

ओपनिवेशिक लोग स्वशासन का जिस प्रकार बड़ी मात्रा - 
में उपभोग कर रहें ये वह ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सर्वथा 
अविरोधित नहीं रहा । मैसैच्यूसेट्स चार्टर के विषद्ध श्रदालत 
में कारवाई की गयी और १६८४ में उसे रद्द कर दिया गया | 
इसके पश्चात न्यूइंग्लैएड के सत्र उपनिवेशों को ब्रिटिश किंग 
में अपने नियन्त्रण में लेकर एक नियुक्त गवर्नर को पूण 


हर कर कक. 
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अ्रधिकार दे दिये । ओपनिवेशिकों ने इस परिवर्तन का हृढ़ता- 
पूर्वक विरोध किया और इंग्लैण्ड में १६८८ की क्रान्ति के 
पश्चात्‌, जिसमें कि जेम्स द्वितीय च्युत कर दिया गया था, 
उन्होंने किंग द्वारा नियुक्त गवनर की निर्वासित कर दिया ! 
रोड आइलेण्ड ओर कनैटिकट, जिनमें इस समय न्यू-हैवन 
शामिल था, स्थायी रूप से अपनी स्वतन्त्रता स्थापित करने 
में सफल हो गये । परन्तु मैसैच्यूसेट्स को शीघ्र ही पुनः 
राजकीय अधिकार में ले लिया गया | इस बार जनता को भी 
शासन में कुछ भाग अवश्य दिया गया । अन्य उपनिवेशों की 
भांति यद भाग ऋमशः बढ़ता गया, यहाँ तक कि यहाँ जनता 
का पूर्ण शासन हो गया। विशेषतः आर्थिक मामलों को, 
अन्य उपनिवेशों की भांति, यहां की जनता भी प्रभावशाली रूप 
में नियन्त्रित करने लगी। किन्तु श्रव भी गवनेरों को इस 
आशय की हिदायतें निरन्तर आ्राती रहती थीं कि वे जनता को 
इंग्लिंश हितों के अ्रवुकूल नीति पर चलने के लिए, विवश 
करें | इंग्लिश प्रिवी कौन्सिल को उपनिवेशों के सब कानूनों 
पर निगरानी करने का अधिकार था। परन्तु ओपनिवेशिक 
लोग इस प्रकार के प्रतिबन्धों से बचने में सुनिषुण हो चुके 
थे; और जब वे समभते ये कि उनके मौलिक स्वार्थ की हानि 
हो रही है तब वे अपने श्रधिकारों का प्रयोग विशेष रूप से 
करते थे | 
इसी प्रकार जब कभी ओपनिवेशिक ऐसा अनुभव करते 
थे कि उनके वैदेशिक अथवा व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप 
किया जा रहा है तब वे ब्रिटिश प्रयत्नों का विरोध करते थे 
ओर उसमें बहुधा सफल हो जाते थे। इंग्लिश सरकार ने 
१६५१ के पश्चात्‌ समय-समय पर ऐसे क़ानून पास करने 
आरम्म किये जो उपनिवेशों के व्यापारिक और साधारण 
आर्थिक जीवन का नियन्त्रण करते थे। इनमें से कुछ अमेरिका 
के लिए. लाभदायक भी थे, परन्तु अधिकतर अमेरिका को 


हानि पहुँचा कर इंग्लैण्ड को लाम पहुँचाते थे | साधारणतया 
आओपनिवेशिक उन क़ानूनों की उपेक्षा कर देते थे नो उनके लिए. 
अधिक वाधक होते थे। बीच-बीच में ब्रिटिश शासक भी 
सचेत हो जाते थे ओर अपने क्लानूनों का पालन कराने का 
यत्न करते थे, परन्तु उनके यह प्रयत्व बहुधा अ-चिरस्थायी 
होते थे। 

उपनिवेश जिस बड़े परिमाण में राजनीतिक स्वतन्त्रता का . 
उपभोग कर रहे थे उसका परिणाम यह हुआ कि वे ब्रिटेन से - 
दूरतर होते गये और इंग्लिश की अपेक्षा क्रमशः अमेरिकन 
अधिक बन गये | इस प्रद्तत्ति को अन्य जातियों के लोगों और 
संस्कृतियों के मिश्रण से भी विशेष चल मिलां । यह प्रक्रिया 
किस प्रकार होती थी और इसने एक नये राष्ट्र की नींव किस 
प्रकार डाली इसका सजीव वर्णन १७८२ में चतुर फ्रांसीसी 
कृषक जे हेक्टर केण्ट जोन क्रैवकीआर मे इस प्रकार किया है ; 
“तो फिर अमेरिकन नाम का यह नया मलुष्य क्‍या है १? - 
उसने अपने “श्रमेरिकन किसान के पत्र? में प्रश्न किया है | 
“वह या तो यूरोपियन है और या किसी यूरोपियन की सन्तान 
है | फलतः उसके रुधिर में एक ऐसा विचित्र सम्मिश्रण 
है जो आपको अन्य किसी देश में नहीं मिल सकता****** 
में आपको एक ऐसा परिवार बतला सकता हूँ जिसका दादा 
एक़ अंग्रेज था, |उसकी पत्नी डच थी, उसके पुत्र ने एक फ्रोंप्च 
स्त्री से विवाह किया और उसके वर्तमान चार पुत्रों की चारों 
पत्नियां चार विभिन्‍न राष्ट्रों की हैं | बस, यही अमेरिकन है, 
जो कि अपने सब पुराने विश्वासों ओर रीति-रिवाजों को पीछे 
छोड़ आया है, और उसने जो नया जीवन अपनाया है, जित 
नई सरकार की आज्ञा का वह पालन करता है ओर उसका जो 
नया पद हैं, उन सबसे उसने नये आचार-विचारों को ग्रहण 
कर लिया हे 4 503 ढह 99 पु 
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 स्वतन्बता की ग्राएि 


अध्याय २ 


न्‍र] न हल पु 8 बज ६ के 
हम इन सत्यों को स्व्रयंसिद सानते हँ कि सत्र मनेष्प समान उत्पन्त हुए हैं, उनके 'स्रष्टा ने उन्हें 
कुछ अनपहरणीग्र अधिकारों से सम्पन्त किया है, और इनमें जीवन, स्वतन्त्रता और सुख-प्राप्ति के 


प्रयत्न भी हैं ।” 


ह हि 


यूनाइटेड स्टेट्स का द्वितीय प्रेजिडेण्ट जॉन ऐंडम्स ऐसी 
परिपक्य दृद्धावस्था तक जीवित रहा था क्रि मनुष्य उसमें 
अपनी युवरावस्था के कार्यों पर दाशंनिक दृष्टि से विचार करने 
में आनन्द का अनुभव करता हैे। अपने अन्तिम वर्षों में, 
पीछे की घटनाओं के स्मारक अपने एक पत्र में उसने लिखा 
था कि अ्रपेरिकन “क्रान्ति का आरम्भ युद्ध से पहले ही 
(बस्त॒तः १६२० में) हो चुका था। बअन्ति तो लोगों के 
मनों और हृदयों में विद्यमान थी |”? उसने लिखा था कि 
जिन सिद्धान्तों और भावनाओं से प्रेरित होकर अमेरिकनों ने 
क्रान्ति की, उनकी खोज “देश के इतिहास में दो सो वर्ष 
पीछे हटकर करनी चाहिए. जबकि अमेरिका में प्रथम खेत 
बोया गया था।” 
परन्तु व्यवहारतः इंग्लेंड और अमेरिका के मार्ग सन्‌ 
१७६३ से खुले तौर पर प्रथक्‌ होने आरम्भ हुए | उस 
समय जेम्स टाउन (वर्जिनिया) में पहली बस्ती को बसे डेढ़ 
सौ वर्ष हो चुके थे, अनेक उपनिवेश आर्थिक तथा सांस्कृतिक 
दृष्टियों ते बलवान बन चुके थे और प्रायः सत्र॒उपनिवेश 
वर्षों तक स्वशासन में रह चुके थे | उनकी आवादी उस समय 
१५, लाख से अधिक थी। सन्‌ १७०० में यह केवल ढाई 
लाख थी । 
परन्तु उपनिवेशों की भौतिक उन्नति का महत्त्व निरी 
जनसंख्या की वृद्धि से प्रकट होने वाले महत्त्व डी अपेक्षा 
कहीं अधिक था । अठारहवीं शताब्दी में यूरोपियन आगन्लु्कों 
के कारण झोपनिवेशिक विस्तार बहुत बढ़ गया था और समुद्र- 
त्व की उत्कृष्ट भूमि पहले ही घिर चुढी थी | इसी कारण 
पौछ्ठे आने बालों को नदियों के मुद्दों से परे भीतर कौ 


+स्वृतन्त्रता की घोषणा 9 जुलाई, ९७७६ 


भूमि में जाना पड़ा। व्यापारियों ने पीछे की भूमियों में 
घूमने-फिरने के पश्चात्‌ वहाँ की समृद्ध घाटियों की कहानियाँ 
सुनाई, जिनके कारण सस्ती और अच्छी भरमियों के 
खोजी साहसी किसान अपने परिवारों को वियावान में ले 
जाने ओर वहाँ साफ़ किये हुए जंगल में अकेले बसने को 
तैयार हो गए। उनकी कठिनाइयाँ असाधारण थीं। परन्तु 
सफलताएँ भी बहुत बड़ी थीं। और जन्र तक भीतर की घारियाँ 
स्वावलम्बी अग्रगामियों से भर न गई तब तक वासी आते 
चले गए.) इस शताब्दी के तीसरे दशक से, भीतर बसने 
वाले क्रिसान और उनके परिवार, पैनसिलवेनिया की सीमा 
पर आकर, शेनानडोआ घाटी में बसते हुए, अन्य जल-मार्गी 
द्वारा अधिक दूर के प्रदेश 'पश्चिम? में प्रविष्ट होने लगे | 
१७६३ तक ग्रेट ब्रिटेन ने अपने (अधिकतर) उपनिवेशों 
के विषय में कोई सुसम्बद्ध साम्राज्य-नीति निर्धारित नहीं की 
थी। मुख्य सिद्धान्त व्यापारिक था कि उपनिवेश मातृ-देश 
को कच्चा माल देते रहें ओर तेयार माल में उसक साथ 
स्पर्दधा न करें | परन्तु इस पर कठोरता से अमल नहीं किया 
गया ओर उपनिवेशों मे अपने-आपको कभी भी साम्राज्य 
का अंग नहीं समझा | प्रत्युत वे अपने-आपको इंग्लैंड के 
समान ही स्वतन्त्र कॉमनबेल्थ अथवा स्टेट समझते रहे और 
लंदन के अधिकारियों के साथ उनका सम्बन्ध शिथिल रहा । 
परन्तु कुछ काल पश्चात्‌ इंग्लेंड वालों का उत्साह जाग्रव 
होता था और पालिमैस्ट या रिंग उपनिवेशों की श्रार्थिक 
हलचलों और शासनों को इंग्लैंड की इच्छा और आवश्य- 
कता के अनुसार अधिक अधीन बनाने का यल करते थे | 


कप 


ओपनियेशिकों का चहुमत ऐसी अधीनता के विच्द्ध था और 
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१७७३ में बोस्टन के नागरिकों की एक मद्ती चाय-सभा उपनिवेशों में चाय मंगाने और बेचने का 
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एकाधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी को और उसके एजेण्टों को सॉपने के क़ानून के विरोध में हुईं थी । 


उपनिवेशों का यह भय कि कहीं इंग्लेंड आशा-मंग के कारण 
बदला न ले, नई दुनिया तथा मातृ-देश के बीच तीन सहख 
मील चोड़े समुद्र होने के कारण कुछ दबा रहता था। 

इस दूरी के अतिरिक्त श्रमेरिकन बियाबान के जीवन की 
परिस्थितियाँ भी अपना प्रभाव डालती थीं ओर उन्होंने, 
असीम स्थान होने के कारण, नगरों और ग्रामों में पलकर 
आये हुए स्त्रियों तथा पुरुषों को समाज-प्रधान जीवन के स्थान 
पर व्यक्ति-प्रधान जीवन अपनाने को विवश किया | 

नई परिस्थितियों की पत्येक वस्तु वासियों को ब्रिटिश 
सरकार की शक्ति तो क्या, आवश्यकता तक भी भुला देने 
वाली थी | राजनैतिक संगठन का आधार तो वही रहा जो 
इंग्लैएड में था, परन्तु अतिजटिल अंग्रेज समाज में व्यवस्था- 
रक्षार्थ जो हज़ारों क्रानून आ्रावश्यक थे वे विरल बसे हुए; जंगल 
में अ्रसंगत ओरूअनावश्यक हो गये थे; ओर उनके स्थान पर 
शआपनिवेशिकों ने अपने कानून बना लिये। उन्हें न तो सर- 
कार से डर का कोई कारण था और न उसकी कोई शआ्रवश्यकता 
थी। वे अपनी रक्षा आप करते थे । नियन्त्रण से उन्हें घृणा 
हो गईं थी और वे “जत्र जैसे चाहते बैसे ही चलते ये ।” 


श्प 


राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए जुभते रहने की श्रंग्रेज़ों की 
पुरानी परम्पराएँ वे साथ लाए ये और उनसे उन्होंने आरम्भ 
से ही लाभ उठाया। उनके फलीभूत विचार वर्जिनिया के 
प्रथम चार्टर में नियम पूर्वक लिपिबद्ध कर दिए गये थे, जिनके 
अनुसार अंग्रेज ओंपनिवेशिक सत्र स्वतन्त्रताओं, मताधिकारों 
ओर छूटों का उपयोग ऐसे ही कर सकते थे “भावों कि वे 
अपने इंग्लेण्ड के राज्य में ही जन्मे हों और रहते हों ।” 
व्यवहारत:, उनको मेग्ना कार्ट (महाधिकार-पत्र) और परम्परा- 
गत क़ानून्त के सब लाम प्राप्त थे। आरम्मिक दिलों में 
ओपनिवेशिक लोग अ्रपने परम्परागत अ्रषिकारों - की रक्षा करने 
में सफल रहे, क्योंकि किंग- ने यह हठ किया कि उपनिवेशों पर 
पार्लिमै्ट का नियन्त्रण नहीं है। उपनिवेशों के विषय में 
कोई साम्राज्यवादी नीति निर्धारित करने के प्रश्न पर पालिंमैस्ट 
का ध्यान जाने से पूर्व ही वे बलवान, हो चुके थे और अपने 
मार्ग पर अग्रसर होने लगे थे | 

नये महाद्वीप पर पाँव रखने के प्रथम वर्ष से द्वी औप- 
निवेशिक लोग इंग्लिश क़ानून और संविधान के श्रज॒सार 
चलने लगे थे--उनकी लेजिस्लेटिव असेम्वलियाँ थीं, शासत- 


पद्धति प्रातिनिधिक थी ओर परम्परागत क़ानून के अनुसार 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता की गारण्टियों को माना जाता था । परन्तु 
कानून बनाने में दृष्टिकोण अधिकाधिक अमेरिकन होता चला 
गया ओर अंग्रेजी परम्पराओं अथवा प्रथाओं पर न्यून से 
न्यूनतर ध्यान दिया जाने लगा | परन्तु इंग्लैएड के नियन्त्रण से 
मुक्ति उपनिवेशों को विना संघर्ष के प्राप्त नहीं हुई | उपनिवेशों 
का इतिहास उन संबर्षों के विवरण से भरा हुआ है जो कि 
निर्वाचित असेम्बलियों ओर गवनरों में हुआ करते थे | बहुधा 
ओपनिवेशिक जनता «किंग द्वारा नियुक्त इन गवनरों को 
शक्तिहीन करने में सफल हो जाती थी, क्योंकि साधारणतया 
गवर्नरों को “निर्वाह-ब्यय असेम्पली के अ्रतिरिक्त ओर कहीं से 
नहीं मिल सकता था |” कमी-कभी गवनरों को हिदायत दी 
जाती थी कि वे प्रभावशाली ओपनिवेशिकों को लाभ वाले पद्‌ 
और भूमि आदि देकर किंग की योजनाओं का समर्थक बना 
लें | परन्तु बहुधा ये अधिकारी उक्त लाभ की कस्तुएँ प्राप्त 


श्रमेरिकन क्रान्ति को भड़काने वाल्ला सेम्युएल ऐडम्स। 
इसने अपना जीवन ही इंग्लेण्ड से पृथक होने की निरन्तर 
उत्तेजक अ्पीलें करते रहने के अपंण कर दिया था। 





कर लेने के पश्चात्‌ स्थानीय पक्ष का पोषण करने लगते थे | 
प्रान्तिक गवनर किंग की सर्वोपरिता के सिद्धान्त के ओर 
शासन पर वाहरी नियन्त्रण के प्रतिनिधि माने जाते थे झोर 
जन-निर्वाचित असेम्बलियाँ स्थानीय स्वतन्त्रता तथा लोक- 
तान्त्रिक सिद्धान्त की । फलतः इन दोनों में भार-आार होने 
वाला संघर्ष, औपनिवेशिकों में अमेरिकन और इंग्लिश स्वाथों 
के भेद की भावना को अधिकाधिक मात्रा में जाग्रत करता 
रहता था| ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों असेम्बलियाँ 
गवर्नरों और उनकी कॉसिलों के कर्तव्यों को अपने हाथ में लेती 
गईं | इस प्रकार धीरे-धीरे श्रोपनिवेशिक शासन का सुझत्व- 
केन्द्र लण्डन से हटकर अमेरिकन प्रान्तों की राजधानियाँ बन 
गई। १ण८्यीं शताब्दी के सातवें दशक के आरम्भ में एक बार 
उपनिवेशों ओर मातृ-देश के इन सम्बन्धों में भारी परिवर्तन 
लाने का यत्न किया गया था। इस यत्न का प्रधान कारण 
यह था कि उत्तरी अमेरिका से फ्रांसीसी निकाले जा चुके थे। 
जब ब्रिटिश लोग अट्लांटिक तट पर छोटे-छोटे खेत बोने, 
बड़ी-बड़ी खेतियाँ जमाने और हलचल-भरे नगर बसाने में 
व्यस्त थे तत्र फ्रांसीसी लोग पूर्वी केनाडा की सेन्ट लॉरेन्स घाटी 
में एक भिन्‍न प्रकार का उपनिवेश बसा रहे थे | फ्रांसीसी झ्राग- 
न्तुकों में वासी तो कम थे, परन्तु श्रन्वेषक, मिशनरी और फुर 
के व्यापारी बहुत थे | उन्होंने मिसिसिपी नदी पर भी अधि- 
कार कर लिया था श्रौर उत्तर-पूर्व में क्षिबेक से लेकर दक्षिण 
में न्यू ओलिंयन्स तक दुर्गों ओर व्यापारिक चोकियों की एक 
पंक्ति बनाते हुए बालचन् की श्राकृति का साम्राज्य स्थापित 
कर लिया था। इस प्रकार वे ब्रिटिश लोगों को ऐप्पैलेच्यन 
पर्वत की पूर्ववर्ती तंग पट्टी में ही .भीच देने का यत्न करते 
प्रतीत होते थे। 
ब्रिटिश लोग “फ्रान्सीसियों के अनधिकृत प्रवेश” को 
रोकने का देर से यत्न कर रहे थे। सन्‌ १६१३ में फ्रांसीसी 
ओर अंग्रेज श्रोपनिवेशिकों में स्थानीय टकरें हुई थीं । 
संगठित युद्ध भी हुए थे जो कि शंशलेण्ड श्रीर फ्रान्स के 
व्यापक पारत्परिक संबप का अमेरिकन भाग थे। १६८६ 
ओर १६६७ के मध्य में, यूरोपियन “'पलैटिनेट युद्ध?” के 
अमेरिकन भाग के रूप में “किंग विलियम का युद्ध” हुआ 
था। [१७०१ से १७१३ तक यूरोप में “स्पेनिश उत्तरा- 
घिकार का युद्ध” हुआ और अमेरिका में “कबीन ऐन छा? | 
१७४४ से १७४८ तक यूरोप-में “आझास्ट्रिनन उत्तराधिकार का 


रद 


युद्ध? चलो और अमेरिका में “किंग जॉर्ज!” का । इंग्लैण्ड को 
इन युद्धों द्वारा कुछ लाभ प्राप्त हो जाने पर भी इन संघर्पों 
से साधारणतया निर्णय कुछ नहीं हुआ ओर फ्रान्स की स्थिति 
महाद्वीप में बहुत बलवान बनी रही । 

१७५० से १७५६ तक यह संघर्ष अपने अन्तिम रूप में 
पहुँच गया | १७४८ में एक्सला-शेपल की सन्धि के पश्चांत्‌ 
फ्रांसीसियों ने मिसिसिपी घाटी पर अपना कब्ज़ा अधिक दृढ़ 

लिया | इसी समय एलिगनीज़ के पार इंग्लिश ओपनि- 
वेशिकों की प्रगति का वेग बढ़ गया । इस प्रकार एक ही प्रदेश 
पर अधिझार करने के लिए दोड़ होने लगी। फलतः सन्‌ 
१७५४ का शस्त्र-युद्धं हुआ | इसमें एक ओर २२-वर्षीय जॉर्ज 
वाशिंगटन के नेतृत्व में वर्जिनिया की नागरिक सेना थी और 
दूसरी ओर नियमित फ्रांसीसी सिपाहियों का एक दल | दोनों 
ओर से अंग्रेजों ओर फ्रांसीसियों के इण्डियन मित्र भी लड़ रहे 
थे। यह युद्ध फ्रेंच और इण्डियन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध 
है और इसने सदा के लिए यह निर्णय कर दिया कि उत्तरी 
अमेरिका पर अंग्रेजों का प्रभुत्व रहेगा या फ्रांसीसियों का | 
ब्रिटिश उपनिवेशों में एकता और कार्य-तत्परता की 
गवश्यकता इससे अधिक अब से पूर्व कभी नहीं पड़ी थी | 
फ्रांस के कारण न केवल ब्रिटिश साम्राज्य श्रपितु अमेरिकन 
आपनिवेशिकों की स्थिति भी संकट में पड़ गईं थी, क्योंकि 
मिसिसिपी घाटी पर अधिकार होने के कारण फ्रांस अमेरिकन 
वासियों का पश्चिम की ओर विस्तार रोक सकता था और इस 
विस्तार को रोकने का अर्थ था औपनिवेशिक बल और सम्रद्धि 
के खोत की समाप्ति। केनाडा और लूइज़ियाना की फ्रेंच 
सरकार का न केवल बल बढ़ चुका था, इण्डियनों पर भी 
उसका प्रभाव बहुत हो गया था। इरौकोंइ इण्डियनों से 
ब्रिटिशों की परम्परागत मित्रता थी परन्तु वे भी फ्रांस की ओर 
भुकते जा रहे थे | इण्डियन मामलों से सुपरिचित प्रत्येक 
ब्रिटिश वासी जानता था कि युद्ध हुआ तो इस संकट के निवा- 
र्णार्थ बहुत कठोर उपायों का अवलम्बन करना पड़ेगा । 

इस परिस्थिति में इण्डियनों के साथ सम्बन्ध क्रमशः 
बिगड़ते जाने के समाचार सुनकर ब्रिटिश बोर्ड ऑँव ट्रेड ने 
न्यूयॉँक के गवर्नर और अन्य उपनिवेशों के कमिश्नरों को 
आशा दी कि वे इरौक्कौइ सरदारों की सभा बुलाकर उनके 
साथ संधि कर लें | इसीलिए, जून १७५४ में न्यूयॉके, पेनसि- 
लवैनिया, मैरिलेण्ड ओर न्यू-इंग्लैस्ड उपनिवेशों के प्रतिनिधि 


३०० 


ऑलबानी में इरौक्कोइ सरूदारों से मिले | इण्डियनों ने अपनी 
शिकायतें पेश कीं और प्रतिनिधियों ने उन्हें सत्य मान कर 
उनके निवारणार्थ ज़रूरी उपाय किये जाने की सिफारिश की | 

परन्तु कांग्रेस इश्डियन समस्याएं हल करनेके मूल प्रयोजन 
से भी आगे बढ़ गईं। उसने घोषणा की कि अमेरिकन उप- ' 
निवेशों को मिलाकर एक यूनियन बना देना ““उनकी रक्षा के 
लिए अत्यन्त आवश्यक”? है और उपस्थित औपनिवेशिक 
प्रतिनिधियों ने बेंजमिन फ्रें कलिन द्वारा लिखित यूनियन की 
ऑलग्रानी योजना को स्व्रीकार कर लिया। उसमें लिखों था 
कि किंग एक प्रेजिडेंस्ट नियत करे और वह असेम्बलियों द्वारा 
चुने हुए प्रतिनिधियों की ग्रेंड कौन्सिल के साथ काम करे। 
कौन्सिल में प्रत्येक उपनिवेश का प्रतिनिधित्व सार्वजनिक कोष - 
में उसके द्वारा दी हुई आर्थिक सहायता के अनुपात से हो | 
पश्चिम में सब ब्रिटिश स्वार्थ सरकार के अ्रधिकार में रहें | परन्तु 
फ्रंकलिन की योजना को उपनिवेशों में से क्रिसी ने स्वीकार 
नहीं किया, क्‍योंकि कोई भी टैक्स लगाने के अधिकार या 
पश्चिम के विकास पर नियन्त्रण, किसी बाहरी संस्था के हाथ 
में सोंपना नहीं चाहता था | 

सब मिलाकर, उपनिवेश थुद्ध की छुव्यवस्थित सहायता 
या प्रबल समर्थन नहीं कर रहे थे। कोई भी योजना उनमें 
“किंग के प्रति उनकी कर्तव्य-भावगा” को जाग्रत करने में 
सफल नहीं हो रही थी ओर श्रलग-प्रलग उपनिवेश जो 
सहायता कर रहे थे वह भी कोई बड़ा ग्रेरक कारण न होने से 
प्रभावहीन हो गई थी। ओऔपनिवेशिकों को लग रहा था कि 
युद्ध तो फ्रांस और इंग्लैस्ड में साम्राज्य के लिए हो रहा है | 
उन्हें इस बात पर कुछ अफसोस नहीं था क्रि ब्रिटिश सरकार 
को ओपनिवेशिक युद्ध के लिए बड़ी सँख्या में नियमित सेनाएँ: 
भेजनी पड़ती हैं ओर न उन्हें इस बात का कुछ हुःख था कि 
य्राग्तिक सेनाओं के स्थान पर युद्ध में 'रेड कोट? ( ब्रिटिश 
सेनाएँ ) जीत जाते हैं | यद्यपि व्यवहार में व्यापार का श्र्थ 
“शत्र के साथं व्यावार?? करना था फिर भी उन्हें व्यापार 
बन्द करने का कोई उचित कारण नहीं दीखता था | औपनि- , 
वेशिकों की हार्दिक सहायता के इस अमाव और अनेक बार 
सैनिक पंराजयों के बावजुद, अन्त में जीत इंग्लैंड की 
ही हुई । इसका कारण उसकी सेनाओं की अ्रच्छी सामरिक 
अवस्थिति और उनका योग्य नेतृत्व था। आठ वर्ष के संत्र्ष 
के पश्चात्‌ कैनाडा श्रौर मिसिसिपी घादी का उत्तरी माग जीत 
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शान्तिमय उपायों द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एकाबिकार समाप्त करने में असफल होकर ओपनियेशिकों ने प्रत्यक्ष 
कार्रवाई शुरू कर दी । वे दृण्डियन वेश पहनकर जहाज्ञों पर चढ़ जाते, पेटियाँ तोड़ देते और चाय समुद्र में फेंक देते थे । 


लिये गए. और उत्तरी अमेरिका में फ्रेंच साम्राज्य का स्वप्न 
बिलीन हो गया । 

अमेरिका में, भारत में ओर साधारणतया ओपनिवेशिक 
संसार में सत्र, फ्रांस से जीत जाने के पश्चात्‌ ब्रिटेन को 
साम्राज्य की समस्या का सामना करना ही पड़ा-अ्त्र यह आव- 
श्यक हो गया कि वह रक्षा-व्यवस्था, विविध प्रदेशों ओर जातियों 
के विभिन्न स्वार्थों के समन्वय और साम्राज्य में रक्षा-व्यय के 
समान वितरण के लिए अपने अधीन विस्तृत भू-भागों का 
संगठन फरे। अकेले उत्तरी अमेरिका में ही समुद्र-पार का 
ब्रिटिश प्रदेश दुगने से ऋधिक बढ़ गया था। अटलांटिक 
समुद्र-तट की तंग पट्टी में अब वौनाडा का विस्तृत मेंदान और 
मिसिसिपी तथा ऐलिगैनीज के मध्य का प्रदेश मिलकर एक 


खासा साम्राज्य चन गया था। पहले आबादी में प्रधानता 
प्रोटेस्टेएट अंग्रेजों या अंग्रेज़ बने हुए अन्य यूरोपियनों की थी | 
किन्तु अब उसमें केधोलिक फ्रांसीसी ओर बरहुसंख्यक इण्डि- 
यन भी सम्मिलित हो गए थे। पुराने प्रदेश को छोड़ भी दे 
तो अकेले नये प्रदेश की ही रक्षा ओर शासन के लिए. धन- 
राशि की ओर बड़ी मात्रा में मनुष्यों की आवश्यकता थी | 
पुरानी श्रोपनिवेशिक पद्धति (जो वास्तव में पद्धति नहीं कदला 
सकती) स्थिति का सामना करने के लिए प्रत्यक्ष दी अ्रपर्यात्त 
थी। युद्ध की संकटावस्था में भी पुरानी पद्धति ओपवनिवे- 
शिक्कों का सहयोग अथवा समर्थन प्राप्त करने में सफन्न नहीं हो 
सकी थी, फिर शान्ति-काल में तो उससे आशा दी दया 
हो सकती थी । 


को 
] 


ब्रिटिश दृष्टिकोण से नई साम्राज्य-नीति की आवश्यकता 
स्पष्ट थी। परन्तु अमेरिका की परिस्थिति इस परिवर्तन के 
लिए. किसी मी प्रकार अनुकूल न थी। उपनिवेश चिरकाल 
से बड़ी मात्रा में स्वतन्त्रता भोगने के अभ्यासी थे और अपने 
विकास की वर्तमान अवस्था में, विशेषतः इस कारण कि फ्रेंच 
भय अब चला गया था, वे अपनी स्वतन्त्रता को बढ़ाना ही 
चाहते थे, घटाना नहीं | नई पद्धति को अमल में लाते और 
अपने नियन्त्रण को दृढ़ करते हुए इंग्लेण्ड के राजनीतिशों को, 
स्वशासन में निष्णात और बाह्य हस्तक्षेप के असहिष्णु श्रोप- 
निवेशिकों का, स्वावलम्बी और साहसी व्यापारियों का, राज- 
नीतिक दृष्टि से जाग्रत यान्त्रिकों का, साम्राज्यवादी नियन्त्रण के 
विरोधी तथा अमिमानी प्लाण्टरों का, क्रानून को बहुत कम 
जानने वांले ओर उसकी बहुत कम परवाह करने वाले पहाड़ी 
किसानों का और ऐसी ओपनिवेशिक असेम्बलियों का सामना 
करना पड़ा जो कि अपने निर्वाचकों के अधिकारों के अपहरण 
का तुरन्त विरोध करती थीं । कुछेक अल्पसंख्यकों को छोड़कर 
सबका यह निश्चय ओर प्रत॒ल प्रयल था कि जिस अमेरिका 
को उन्होंने त्रियात्रान से अपने निवास-स्थान में परिणत किया 
है उसमें वे अपने ही ढंग से रहेंगे। 


ब्रिटिशों ने सबसे पहले आन्तरिक संगठन की समस्या का 
सामना किया। केनाडा और ओहायो घाटी को जीतने के 
पश्चात्‌ ब्रिटेन का प्रथम कर्तव्य यह हो गया कि वह एक ऐसे 
शासन-संगठन का और भूमि तथा धम्म-नीति का निर्माण करे 
जिससे कि फ्रांसीसी और इस्डियन निवासियों के विरोध का 
सामना न करना पड़े | इस कार्य में उसे उन तटवर्ती उप- 
निवेशों से संध्रषत करना पड़ा, जिनकी आत्रादी शीघ्रातिशीघ्र बढ़ती 
जा रही थी और जो नवविजित प्रदेशों का स्वयं उपभोग करने 
पर तुले हुए थे | उन्हें नई भूमि की आवश्यकता थी, 
इसलिए अनेक उपनिवेशों ने अपने चार्टरों के आधार पर 
मिसिसिपी नदी तक पश्चिम में फेल जाने के अधिकार का 
दाबा किया | यह समझकर कि हाल में विजित प्रदेशों पर 
उनका अधिकार है लोग अधिकाधिक संख्या में पर्वतों को पार 
कर-करके आगे बढ़ने लगे | ब्रिटिश सरकार को भय था कि 
यदि अग्रणी किसान नई भूमियों में बहुसंख्या में पहुँच गए तो 
इण्डियनों के साथ निरन्तर युद्ध का सामना करना पड़ जायगा। 
उसका विचार था कि असन्तुष्ट इण्डियनों को शान्त होने के 
लिए अवसर देना चाहिए, ओपनिवेशिकों की तो भूमियाँ घीरे- 


डर 











फल 3622 /008 24 बन ० 5... ६ 
क्रान्ति से पूर्व के दशक में ज्ञोग जहाँ भी एकत्र होते 
वहीं राजनीतिक चर्चा छिड् जाती । आ्मों और नगरों 
में इन चर्चाओं से विचारों को इृढ़ करने भर साव॑जनिक 
भावना जाग्रत करने से बड़ी सद्दायता मिक्षती थी। 

धीरे श्रीर क्रमशः दी जा सकती हैं। फल्नत: १७६३ में एक 

राजकीय घोषणा द्वारा ऐलिगैनी, फ्लोरिडा, मिसिसिपी और 
कित्रेक के मध्य का समस्त पश्चिमी प्रदेश इण्डियनों के लिए, 
सुरक्षित कर दिया गया | यद्यपि इसका पालन पूर्णतया कभी 
नहीं किया गया परन्तु छुब्ध ओप॑निवेशिकों ने इस आशा 
की पश्चिमी भूमि परूबसने के अपने मौलिक अधिकार की 


पूर्ण श्रवहेलना समझा । 


इससे भी अधिक गम्भीर परिणाम ब्रियेन की नई आर्थिक- 

नीति के हुए। नबविस्तीण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए. 
घन की आवश्यकता थी और यदि उसका बोम केवल इंग्लैंड 

के करदाताओं पर न डालना हो तो उसमें उपनिवेशों को भी 
योग देना ही चाहिए था। परन्तु उपनिवेशों से टेक्सों का 
संग्रह बलवान केन््िक शासन द्वारा ही हो सकता था श्रौर 
उसका संगठन ओपनिवेशिक स्वशासन कम करके ही किया 
जा सकता था। नई पद्धति आरम्म करने के लिए प्रथम पग 
१७६४ के शुगर ऐक्ट के रूप में उठाया गया। जैसा कि दो 


वर्ष पश्चात्‌ इस ऐक्ट के संशोधन से प्रकट हुआ, इसका एक- 
मात्र प्रयोजन आय एकत्र करना था। व्यापार के नियन्त्रण 
से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था । परन्तु इसे बनाया एक 
व्याप्र-नियन्त्रक कानून के स्थान पर गया था। १७३३ के 
मोलैसिज़ ऐवट द्वारा अनइंग्लिश प्रदेशों से शीरे के, आयात 
, पर भारी कर लगा हुआ था। संशोधित शुगर ऐक्ट के 
अनुसार सभी प्रदेशों से आगत शीरे पर एक साधारण कर 
लगाया गया | यह ऐक्ट रेशम, कॉफी, शरात्रों, ओर अन्य 
अनेक विलास-सामग्रियों पर भी कर लगाता था । इंसके पाल- 
नाथे कस्टम अधिकारियों को अधिक दृढ़ता ओर तत्परता से 
कार्य करने की आशा दी गई | ब्रिटिश युद्धपोतों को हिदायत 
दी गई कि वे अमेरिकन समुद्र में चोरी से माल लाने वालों 
को पकड़ लें। किंग के अफूसरों को बत्रिना नाम के वारण्टों 
द्वारा श्रधिकार दिया गया कि वे सन्देह में किसी भी स्थान की 
तलाशी ले सकते हैं । ह 
न्यू-इंग्लेंड के व्यापारियों में नये कर लगाने से इतना 
शअसन्तोप नहीं फैला, जितना कि उनकी वसूली के लिए प्रयोग 
में लाये गए. कठोर उपायों से | यह बात उनके लिए. सर्वथा 


' जिस दिन स्टास्प ऐक्ट पर श्रमल्ष शुरू हुश्रा उसी 
दिन स्टाम्प गलियों में जलाये गए । घण्टे बजे, दुकानें 
बन्द हो गईं, ऋण्डे नीचे हो गए, झौर समाचार-पत्रों ने 
स्टाम्प चिपकाने के स्थान पर सुर्दा-खोपड़ियाँ छार्पी । 





ई थी | एक पीढ़ी से अधिक काल से न्यू-इंग्लेंड वाले अपना 
अधिकतर शीरा फ्रांसीसी और डच वैस्ट इंडीज़ से विना कर 
दिये मंगाते रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वल्य कर का लगाना 
भी विनाशकारी सिद्ध होगा। शुगर ऐक्ट को भूमिका से 
ओपनिवेशिकों को अपना असम्तोष वैधानिक रूप में प्रकट 
करने का अवसर मिल गया। साम्राज्य के व्यापार को नियन्नरित 
करने के लिए उपनिवेश की वस्तुओं पर टेक्स लगाने का तो 
पालिमैंट का अधिकार सिद्धान्ततः (व्यवहार में नहीं) देर 
से माना जा रहा था, “परन्तु १७६४ के रेवेन्यू ऐक्ट का 
हवाला देकर इस राज्य की आय बढ़ाने के लिए” टैक्स 
लगाने का अधिकार नई बात थी, अतएव विवादास्पद थी । 

इस भारी विवाद में यह वैधानिक प्रश्न पच्चर बन गया, 
और इसने अन्ततोगत्वा साम्रोज्य को ढुकड़ों में बाँट दिया। 
जेम्स ओटिस नामक एक देशभक्त ने लिखा कि “पालिमैंट 
के इस एक कानून ने छुः महीनों में इतने अधिक आदसमियों 
को इतना अधिक सोचने के लिए विवश कर दिया जितना 
कि इन आदमियों ने अपने जीवन-भर में पहले कभी नहीं 
सोचा होगा ।” व्यापारियों, धारासभात्रों और नगर-समाओं 
ने कानून की अनुचित बतलाकर उसका प्रतिवाद किया। 
सेम्युएल ऐड्म्स सरीखे ओपनिवेशिक वकीलों को इसकी 
भूमिका में त्रिना प्रजा की सलाह के उस पर टेक्स लादने का 
प्रथम आभास दिखलाई दिया, और इसी नारे से आक्ृष्ट 
होकर अनेकों देशभक्त मातृ-देश के विरुद्ध उठ खड़े हुए । 

वाद को उसी वर्ष में पार्लिमेस्ट ने एक करेन्‍्सी ऐक्ट, 
जिसके अनुसार हिज्ञ मैजेस्टी के किसी भी उपनिवेश में 
आज के बाद जारी की हुई हुण्डियाँ कानूनन जायज्ञ नहीं 
मानी जायेगी”, पास किया। ओर क्योंकि उपनिवेशों का 
व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल रहता था और उनको दुर्लभ मुद्रा 
की निरन्तर कमी रहती थी, इसलिए इस नये कानून ने उनकी 
आर्थिक कठिनाई को ओर भी बड़ा दिया । सन्‌ १७६५ के 
आरम्भ में विलिटिंग ऐक्ट के नाम से जी क़ानून पास किया 
गया वह भी ओपनिवेशिक दृष्टि से आपत्तिजनक था। इस 
क़ानून के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी हि शाहो सेनाएँ 
जहाँ कहीं तैनात की जायेगी वहाँ के निवासी उनके लिए स्थान 
और कुछ दस्तुएँ देने को बाधित होंगे । 

इन कानूनों हा विरोध तो प्रइन्‍ल था ही, नई और 


है| 
कम 


वेशिक पदति को आरम्म करने के लिए जो श्न्विम छा 


न 
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बनाया गया उसने विरोध को संगठित रूप दे दिया। यह था 


प्रसिद्ध स्थाम्प ऐक्ट | इसके अनुसार समाचारपन्रों, एक तरफ 
छुपे हुए. कागजों, पुस्तिकाओं, लाइसेन्सों, इकरारनामों और अ्रन्य 
कानूनी उस्तावेजों पर रेवेग्यू स्टाम्प लगाना आवश्यक ठहराया 
गया था, ओर कहा गया था कि इससे जो आय होगी वह 
एकमात्र उपनिवेशों की “अन्दर ओर बाहर से रक्षा करने में” 
व्यय की जायगी । इस टेक्स को एकत्र करने के लिए एजेण्ट 
केवल अमेरिकन नियुक्त किए जाने वाले थे। इसका बोक सब 
पर इतने समान रूप में ओर हलका डाला गया था कि यह 
परालिमेस्ट में बिना विवाद के पास हो गया | 
परन्तु इसका स्वागत तेरहों उपनिवेशों में इतना तीखा 
हुआ कि उससे नरम लोग सर्वत्र आश्चर्य में आ गए।। इस 
क़ानून का विशेष दुर्भाग्य यहं था कि उपनिवेशों में इसका 
सबसे अधिक विरोध पत्रकारों, वकीलों, पादरियों, व्यापारियों 
और व्यवसायरियों आदि प्रभावशाली लोगों ने किया जो 
अपने विघ्रार प्रकट करने में समर्थ थे | इसका प्रभाव 
उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, देश के सब भागों पर, समान 
रूप से पड़ता था। व्यापारियों के लदान के सब रबन्‍्नों पर 
इससे टेक्स लगता था। इस कारण तुरत ही बड़े-बड़े 
व्यापारी संगठित हो गए और उन्होंने इंग्लेर्ड का विरोध 
करने के लिए इंग्लिश माल का संगठित रूप से बायकाट 
आरम्म कर दिया | व्यापार कुछ समय के लिए बन्द हों गया 
और १७६७ की ग्रीष्म ऋतु में तो मातृ-देश के साथ वह 
बहुत ही कम हो गया । प्रमुख नागरिकों ने “स्वतन्त्रता के 
पुत्रों? के दल बना लिए और शीघ्र ही राजनीतिक विरोध 
हिंसामय हो गया। उत्तेजित भीड़ें बोस्टन की चकक्‍करदार 
गलियों में घूमने लगीं। मैसेच्यूसेट्स से साउथ कैरोलाइना 
तक यह कानून म्रतप्राय हो गया | लोग टोलियां बना बना- 
कर अभागे एजेण्टों को अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए, 
विवश करने और घृणित स्टाम्पों को नष्ट करने लगे | 
स्टाम्प ऐक्ट नें न केबल क्रान्तिकारी प्रतिरोध को भड़का 
* दिया, अपितु 'अमेरिकनों को साम्राज्य के साथ सम्बन्धों की 
ऐसी कल्पना करने को विवश किया जो केवल अमेरिकन 
परिस्थितियों में ठीक बैठती थी । उदाहरणार्थ, वर्जिनिया 
श्रसेम्बली ने कई प्रस्ताव पास किए. जिनमें जनता को श्रति- 
निधित्व का अधिकार दिए, बिना टैक्स लगाने की, नीति की 
निन्‍्दा की गई थी और उसे आ्ोपनिवेशिक स्वतन्त्रता का बाधक 


इ्छ 


बतलाया गयां था । कुछ दिन पश्चात्‌, मैसच्यूसैटस 
हाउस (सभा) ने स्टाम्प ऐक्ट की विभीषिका पर विचार करने 
के लिए, न्यूयाक में सत्र॒उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की एक 
कांग्रेस बुलाई | यह अक्टूबर १७६५ में हुई | यह अमेरिकनों 
की प्रथम अन्तः-ओपनिवेशिक सभा थी | -नो उपनिवेशों के 
सत्ताईस योग्य और साहसी व्यक्तियों ने ओपनिवेशिक लोब- 
मत की अमेरिकन मामलों में पालिमेण्ट के हस्तक्षेप के 
विरुद्ध जाग्रत करने के इस अवसर से लाभ उठाया | बहुत-से 
वादविवाद के पश्चात्‌ कांग्रेस-ने कई प्रस्ताव पास किये जिनमें 
दइढ़तापूबक कहा गया था कि “हमारी धारासभाश्रों के ' 
अतिरिक्त हम पर न कभी किसी ने कोई टैक्स लगाये और न 
संविधानानुसार लगाए, जा सकते हैं? और स्टाम्प ऐक्ट की 
“प्रवृत्ति स्पष्ट: उपनिवेशों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रताश्रों 
का दमन करने की है ।” 

इस प्रकार उठा हुआ यह सांविधानिक प्रएन प्रतिनिधित्व की 
समस्या पर जाकर केन्द्रित हो गया | उपनिवेशों का मत था 
कि जब तक स्वयं उनके प्रतिनिधि चुनकर हाउस आँवू कॉमन्स 
में नहीं जाते तब तक पालिंमेण्ट में उनका प्रतिनिधित्व हुआ 
नहीं माना जा सकता | यह मत “वास्तविक प्रतिनिधित्व” के 
इंग्लिश सिद्धान्त से टकरा जाता था--जो कि स्थान की 
अपेक्षा श्रेणियों ओर वर्गों के प्रतिनिधित्व पर आधारित था। 
अधिकतर ब्रिटिश अधिकारियों का विचार था कि पालिमेण्ट 
एक साम्राज्य-संस्था है और वह उपनिवेशों की भी उतनी . 
ही प्रतिनिधि तथा शासिका है जितनी मातृ-देश की | श्रमेरिकन 
नेताओं का कथन था कि "साम्राज्य! की पालिमेण्ट उनके लिए 
कोई नहीं, उनका वैधानिक सम्बन्ध तो एकमात्र किंग से है । 
यदि किंग चाहे तो किसी उपनिवेश से धन माँग सकता है, 
परन्तु ब्रिटिश प्रजा जन पर टेक्स, वह चाहे इंग्लैंड में हो 
चाहे अमेरिका में, उसके द्वी प्रतिनिधि लगा सकते हैं | स्वभा- 
बतः इंग्लिश पार्लिमेण्ट के लोग (सदस्य) इस ओपनिवेशिक 
युक्ति-क्रम को मानना नहीं चाहते थे | परन्तु ब्रिटिश व्यापा- 
रियों का दबाव काम कर गया। अ्रमेरिकन बायकाट से प्रभा- 
वित होकर उन्होंने “'क्रानून-मन्सूख” आन्दोलन का साथ 
दिया और पार्लिमेण्ट ने दबकर १७६६ में स्टाम्प ऐक्ट मन्यू 
कर दिया और शुगर ऐक्ट को बहुत बदल दिया | इस समा- 
चार से उपनिवेशों में सर्वत्र प्रसन्‍नता छा गई। व्यापारियों ने 
बायकाट उठा दिया; स्वतन्त्रता के पत्र” शान्त हो गए; 


व्यापार खुल गया और शान्ति समीप ही आती दीखने लगी | 


परन्तु यह विश्राम-मात्र था। १७६७ में फिर कुछ नये 
कानून बनाये गए. और उन्होंने झगड़े के सब कारणों को फिर 
भड़का दिया । उस समय चाल्स टाउनज़ेण्ड ब्रिटेन का वित्त- 
मनन्‍्त्री था। उसे सरकार की नई वित्त-नीति निर्धारित करने का 
काम सौंपा गया। ब्रिटिश कर घटाने के लिए, उसने अ्मेरिकन- 
व्यापार पर लगे करों का संग्रह चुस्ती से करना शुरू कर दिया 
और तट-करों का शासन कठोर करने के साथ ही ब्रिटेन से 
अमेरिका जाने वाले काग़ज़, काँच, सीसे तथा चाय पर नये 
कर लगा दिए । इस प्रकार जो आय बढ़ती उसका एक भाग 
उपनिवेशों के गवरनरों, जजों, कस्टम-अफ़सरों ओर अमेरिका 
की ब्रिटिश सेना की सहायता के लिए भी व्यय किया जाने 
वाला था | टाउनजेण्ड का सुझाया हुआ एक अन्य क़ानून उप- 
निवेशों के उच्च न्यायालयों को बिना नाम के वारएट जारी करने 
का अधिकार देता था, जिससे तट-अधिकारी तलाशी के 
बारण्ट निकालकर जहाज़ों की तलाशी ले सकते थे | उपनिवेशों 
में इसके विरुद्ध बड़ी घृणा फेली | 
“टाउनज़े एड-कानूनों के कारण जो आन्दोलन खड़ा हुआ 
वह यद्यपि स्टाम्प-ऐक्ट-विरोधी आन्दोलन से कम तीत्र था, 
तथापि पर्याप्त प्रबल था | बोस्टन के व्यापारी किसी भी 
प्रकार के हस्तक्षेप से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ नये कानून के 
प्रयोग से दंगा हो गया। कस्टम-अधिकारियों ने कर वसूल 
करने का यत्न किया तो उन्हें पीटा गया । इस कारण वहाँ, 
कस्टम-कमिश्नरों की रक्षार्थ दो रेजिमेण्ट भेजी गई | 
इस पुराने प्यूरिटन नगर में ब्रिटिश सेनिकों की उपस्थिति 
उपद्रव का स्थायी कारण बन गई और अठारह मास तक 
असन्‍्तोष की आग सुलगमने के पश्चात्‌ ५ मार्च १७७० को 
नागरिकों श्रोर सैनिकों में दंगा हो गया। रेडकोर्टों (ब्रिटिश- 
सैनिकों) पर बरफ के गोले फेंकने की खिलवाड़ बढ़ते-बढ़ते 
भीड़ के आक्रमण में बदल गई । किसी ने गोली चलाने की 
आ्राशा दे दी और तोन बोस्टनवासी सदा के लिए बरफ में सो 
गए. | इससे जनता को इंग्लैंड के विरुद्ध भड़काने का आन्‍न्दो- 
लनकारियों फो अच्छा अवसर मिल गया । इस घटना को 
'ोस्टन क़त्ल-आम? का नाम देकर इसे ब्रिटिश अत्याचार तथा 
हृदयहीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया गया | 
इस प्रकार विरोध का सामना होने पर १७७० में पारलि- 
मेण्ट ने सामरिक पलायन करने का निश्चय किया और चाय- 


कर को छोड़कर शेष सत्र टाउनज़े एड-कर उठा लिये। चाय- 
कर इस कारण रखा गया कि जॉज तृतीय के कथनानुसार, 
अधिकार-रक्षार्थ एक कर तो रहना ही चाहिए था | अधिकतर 
ओपनिवेशिकों ने पार्लिमेश्ट की इस कार बाई को “शिकायतों 
का निवारण” समझा और इंग्लैंड के विरुद्ध आन्दोलन प्रायः 
शान्त हो गया । इंग्लिश चाय” का बायकाट जारी रहा, 
परन्तु अब आन्दोलन मन्‍्द था और वायकाट की बहुत परवाह 
नहीं की जाती थी। यह परिस्थिति साधारणतया साम्राज्य- 
सम्बन्धों के लिए. अच्छी मानी जाने लगी। सुख-समृद्धि बढ़ 
रही थी ओर अधिकतर ओपनिवेशिक नेता अपना मांग 
भविष्य के भरोसे छोड़ देने को तैयार थे | जो काम आन्दोलनों 
से नहीं हुआ था वह निष्कियता से होता दीखने लगा था। 


परन्तु शान्ति के त्रिवर्षीय अन्तराल में एक दल, विवाद 
की सजीव रखने का प्रवल प्रयत्न करता रहा । दिशभक्तों? 
अथवा 'गरम-दलीयों! की एक स्वल्प संख्या यही कहती 
रही कि ओपनिवेशिकों की जीत श्रम-मात्र है और जब तक 
चाय-कर हे तब तक उपनिवेशों पर पार्लिमेण्ट के अधिकार का 
सिद्धान्त भी रहेगा । इस सिद्धान्त का प्रयोग भविष्य में कभी 
भी उनकी स्वतन्त्रता को नष्ट करने में किया जा सकता है । 

देशभक्तों का सबसे प्रभावशाली और सफल नेता 
मैसैच्यूसैट्स का सैम्युएल ऐडम्स था । वह देशभक्तों का एक 
नमूना था। उसके अ्रनथक श्रम का लक्ष्य एक ही था-- 
स्वतंत्रता। राजनीति में वह योग्य श्रौर निपुण था । न्यूइंग्लैएड 
की नगर-सभा उसका कार्य-क्षेत्र था। उसकी प्रधान सफलता 
यह थी कि उसने इन साधारण मनुष्यों को समाज और राज- 
नीति में “उच्च” लोगों के भय से मुक्त कर दिया और उनमें 
अपने व्यक्तित्व का महत्त्व जाग्रत कर दिया था| उसका दूसरा 
काम उन्हें आन्दोलन के लिए जाग्रत कर देना था। वह 
समाचार-पत्रों में लेख छुपवाता था, नगर-समाओं में और 
प्रान्तिक श्रसेम्बलियों में प्रस्ताव पास करवाता और लोगों की 
लोकतान्त्रिक भावनाएँ मड़काने के लिए भाषण दिलवाता था | 
१७७२ में ऐडम्स ने बोस्टन की नगर-सभा में एक “न्न- 
व्यवहदर समिति” चुनवाई जिसका काम ओपनिवेशिकों के 
अधिकारों और शिकायतों को लेखब्द्ध करना और इन वि 
पर अन्य नगरों से पत्र-व्यवह्यार करना और उनसे अपने प्रश्नों 
का उत्तर देने दी प्रार्थना करना था। यह विचार शीघ्र ही 
फैल गया। प्रायः सभी उपनिवेशों में इस प्रछार की समितियाँ 


वीक जय थक मर रो 


चुनी गईं ओर शीघ्र ही प्रभावशाली क्रान्तिकारी संगठनों का 
आधार बन गईं | ह 
१७७३ में ब्रिटेन ने ऐडम्त ओर उसके सहयोगियों के 

लिए एक अमीष्ट अवसर उपस्थित कर दिया। शक्तिशाली 
इंस्ट इण्डिया कम्पनी की आर्थिक अवस्था संकटापन्न हों गई 
थी । उसने ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की ओर उसे उपनिवेशों 
को निर्यात की जाने वाली तमाम चाय पर एकाधिकार प्राप्त 
हो गया । टाउनजेए्ड-चाय-कर के कारण उपनिवेशों ने कम्पनी 
की चाय का वहिष्कार किया हुआ था | १७७० के पश्चात्‌ 
चाय का क़ानून-विरुद्ध व्यापार इतना बढ़ गया था कि सम्भवतः 
अमेरिका में खपने वाली चाय का ६० प्रतिशत भाग विदेशों 
से आता था और उस पर कोई आयात-कर नहीं दिया जाता 
था। कम्पनी ने अपनी चाय अपने एजेण्टों द्वारा बाजार से 
सस्ते मूल्य पर बेचने का निश्चय किया और इस प्रकार देश 
में घोरी से आई चाय को लाभहीन करके उपनिवेशों के स्व॒ृतन्त्र 
व्यापारियों को मात दे दी | कम्पनी की इस विचार-शूश्य 

कार्र वाई से ओपनिवेशिक व्यापारी भड़क गये और उन्होंने देश- 
भक्तों से फिर एका कर लिया | वे चाय का अपना व्यापार 
ड्बने से तो भड़के ही थे, एकाधिकार के सिद्धान्त से वे और 
अधिक चिढ़ गए. | प्रायः सभी उपनिवेशों में ईस्ट इण्डिया- 
कम्पनी को श्रपनी योजना अमल में लाने से रोकने के उपाय 
किये गए.। बोस्टन के अतिरिक्त सब बन्द्रगाहों में कम्पनी के 
एज़ेण्टों को नौकरी छोड़ने के लिए उकसाया गया ओर नई 
आई हुई चाय या तो इंग्लेए्ड को लौय दी,गई या गोदामीं में 
जमा कर दी गई। परन्तु बोस्टन-में एजेंटों ने इस्तीफ़ा नहीं 
दिया और उन्होंने विरोध की परवाह न करके, शाही गवनेर 
की सहायता. से आने वाले माल को उतारने की तैयारियाँ कर 
लीं। देशभक्तों ने सेम्युणएल ऐडम्स के नेतृत्व में इसका उत्तर 
हिंसा द्वारा दिया। १६ दिसम्बर की रांत में लोगों का एक 
गिरोह मोहोंक इण्डियनों का वेश बनाकर चाय के तीन 
जहाज्ों पर चढ़ गया और उन्होंने चिढ़ उत्पन्न करने वाली 
ब्रिटिश चाय की पत्तियों को पानी में फेक दिया । 

अब ब्रिटेन के सामने एक भारी संकट-काल था | ईस्ट- 

इण्डिया कम्पनी ने पारलिमेंट के एक कानून का पालन-मात्र 
किया था। यदि वह चाय के विनाश की उपेक्षा करती तो एक 
प्रकार वह संसार के सामने यह मान लेती कि उपनिवेशों पर 
उसका कोई अधिकार नहीं | ब्रिटेन के अधिकारियों ने प्रायः 


डे६्‌ 


एक-स्वर से बोस्टन की “चाय पार्टी? के काम की “विनाश! 
कहकर निनन्‍्दा की और उपद्रवी ओपनिवेशिकों को वश में 
करने के लिए प्रस्तुत उपायों का एक-स्वर से समर्थन किया । 
ये उपाय थे अनेक क़ानून, जिनका नाम ओपनिवेशिकों ने 
दमनकारी कानून रखा ।. पहला क़ानून था . बोस्टंन पोर्ट बिल 
जिसके द्वारा बोस्टन का बन्दरगाह जब तक चाय का मूल्य न 
दिया जाय तत्र तक के लिए बन्द कर दिया गया। इस , 
कार वाई से नगर का जीवन हो संकटमय हो गया, क्योंकि 
बोस्टन के समुद्र-द्वार बन्द कर देने का अर्थ था उसका विनाश | 
अन्य बिलों द्वारा किंग को मैसैच्यूसेट्स के कौन्सिलर नियुक्त 
करने का अधिकार दिया गया, जो कि अब तक निर्वाचित होते 
थे। जो जूरर अब तक नगर-समात्रों द्वारा चुनें जाते थे वे अ्रत 
शैरिफ़ों द्वारा समन किये (बुलाये) जाने लगे। ये शैरिफ़ 
गवर्नरों के एजेण्ट होते थे | नगर-सभाएँ: अत्र से केवल गवनरों 
की अनुमति से हो सकती थीं- और जजों तथा शैरिफ़ों की 
नियुक्ति और पद-च्युति भी उन्हीं के द्वाथ में सौंप दी गईं थी। .. 
एक़ क्ार्टरिंग ऐक्ट पास किया गया, जिसके द्वारा स्थानीय 
अधिकारियों को ब्रिटिश सैनिकों के लिए उचित स्थान तलाश 
कर देने की आज्ञा दी गई | इस-कत्त व्य की उपेक्षा होने पर 
गवर्नर के लिए. यह क्रानून-सम्मत ठहराया गया कि वह 
सिपाहियों के लिए स्थानीय सराय, शराबघर या ओर इमारतों 
पर अधिकार कर सकता है | इसी समय पास किये गए. क्षिवेक 
ऐक्ट को भी विरोध की दृष्टि से देखा गया, क्योंकि इसके द्वास ' 
कित्रेक प्रान्त की सीमाएँ बढ़ाकर फ्रेंच निवासियों को धार्मिक 
स्वतन्त्रता का और अपने रीतिरिवाजों पर चलने का अधिकार 
दिया गया था | इस ऐक्ट का औपनिवेशिकों ने इसलिए भी 
विरोध किया क्योंकि यह पश्चिमी भूमियों पर उनका दावा 
स्वीकार करने वाले चार्टर की उपेक्षा करके पश्चिम की श्रोर उनके 
विस्तार को रोकता था ओर उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम की ओर 
उनकी सीमा को रोमनकैथोलिक-वहुल लोकतान्त्रिक प्रान्त द्वारा 
नियन्त्रित कर देता था | यद्यपि क्कित्रेक ऐक्ट की दण्ड-क्रानून 
के रूप में पास नहीं किया गया था तश्रापि उसे अमेरिकनों ने 
दमनकारी क़ानूनों में ही गिना और ये सव॒ “पाँच श्रसह्म 
क़ानूनःः कहलाने लगे | 

इन्हें पास तो किया गया था मैठैच्यूसेट्स का दमन करने 
के लिए, परन्तु इनसे मैसैच्यूसेट्स तो दबा नहीं, बल्कि उसके 
पड़ोसी उपनिवेश उसकी सदहाययतार्थ उसके साथ हो गए। 





अप्रेल १७७३ में कॉंकौर्ड के शस्त्रागार को नष्ट करने का प्रिटिश प्रयत्न घुरी तरह 
असफल रहा । बोस्ट्न की रक्षा के लिए. १६,००० देशभक्त एक साथ उमद पढ़े थे । 


वर्जिनिया के नागरिकों के सुझाव पर, ओपनिवेशिक प्रति- 
निधियों को ५. सितम्बर १७७४ को ““उपनिवेशों की वर्तमान 
शोचनीय अवस्था पर विचार करने के लिए”? फ़िलाडेलफ़िया 
में एकत्र होने का निमस्रण दिया गया। यह सभा महाद्वीप 
की प्रथम कांग्रेस थी और कानूनी परिधि के बाहर थी, क्योंकि 
इसका निर्वाचन प्रान्तिक कांग्रेसों अथवा जनता की परिषदों ने 
किया था और वे ही इसकी निर्देशिका थीं। इसका परिणाम 
यह हुआ कि देशमक्तों की जो पार्टी क्वानूत-वाह्मय कार वाई की 
पक्षपाती थी उसके ही हाथ में स्थिति का नियन्त्रण थ्रा गया 
ओर जो पुराशुपन्‍्थी प्रिटिश कानूनों के विरोध से कोई सरोकार 
नहीं रखना चाहते थे उनका प्रतिनिधित्व इसमें नहीं रहा । 
अन्य सब भाँति, कांग्रेस के सदस्यों में, अमेरिकन--गरस श्रौर 
नरम दोनों प्रकार के--लोकमत का खासा प्रतिनिधित्व था। 
जॉजिया के सिवाय प्रत्येक उपनिवेश ने कम-से-कम एक प्रति- 
निधि भेजा था। पचपन का सर्वेवोग, मतों की विविधता की 
दृष्टि से पर्याप्त बड़ा था, परन्तु वास्तविक विचार और प्रभाव- 


शाली काय की दृष्टि से अपर्याप्त था। 

उपनिवेशों में मत-भेद के कारण कांग्रेस के सामने कठिन 
समस्या थी । ब्रिटिश सरकार को भ्ुुकाने के लिए. इसे अपने 
में दृढ़ ऐकमत्य का भी प्रदर्शन करना था और साथ ही ऐसे 
गरम विचारों अथवा “स्वतन्त्रता की भावना” के प्रदर्शन से 
भी बचना था जिससे कि नरम विचारों के अ्रमेरिकन कहीं डर 
नजायें। एक अत्यन्त सावधान तथा सारगर्भित भाषण के 
पश्चात्‌ एक प्रस्ताव द्वारा इस आशय की घोषणा की गई 
कि दमनकारी कानूनों छा पालन करने की आवश्यकता नहीं 
है। इसके पश्चात्‌ ग्रेट ब्रियेन और उपनिवेशों की जनता के 
नाम अधिकारों शोर शिकायतों की एक घोषणा! तथा बिंग 
के नाम एक प्राथना-पत्र तैयार किया गया किसमें अमेरिकन 
प्रतिवाद की पुरानी युक्तियों का उल्लेख करने के पश्चात , 


मद्दाद्वीप की द्वितीय कांग्रेस की बेठक से बाहर 
शाते हुए प्रतिनिधि। स्वांतन्न्य-धोषणा पर 
'हस्ताक्षर-कर्ता के नाते ये लोग अमर हो छुके हैं। 


सिएशन? का संगठन था, जिसका काम व्यापारिक बायकाट 
को पुनरुज्जीवित करके प्रत्येक नगर अथवा काउंटी में आयात, 
निर्यात तथा खपत की निरीक्षण-समितियाँ संगठित करना 
था। समितियाँ कस्टम का लेखा देखतीं, वायकाट-समभोता 
तोड़ने वाले व्यापारियों के नाम प्रकाशित करतीं, उनका 
आयात माल जब्त कर लेतीं ओर लोगों को मितव्ययिता, बच्चत 
तथा उद्योग के लिए उत्साहित” करती थीं | 

आन्दोलन को इस “अ्रसोसिएशन” के रूप में एक 
संगठित क्रान्तिकारी दल का सहयोग मिल गया | स्थानीय 
संगठनों का निर्माण “पत्र-व्यवहार समितियों? द्वारा डाली 
गई नींव पर हुआ ओर सब्र मामलों का संचालन उनके हाथ 
में आ गया। उन्होंने रहे-सहे शाही अधिकार को भी समात्त 
करने के आन्दोलन को तीघ्रतर कर दिया । मिमककने वालों 
को वे जन-श्रान्दोलन का साथ देने के लिए विवश करते ओर 


झ््प 





विरोधियों को निदयतापूर्वक दण्ड देते थे | उन्होंने सामरिक 
सामान का संग्रह और सेनिकों का संगटन मी आरम्म किया। 
अधिकारी-बग के लोग, छोटे-बड़े क्वेक॑र, धार्मिक सम्प्रदायों 
के अनुयायी, और कुछ उपनिवेशों के व्यापारी तथा सीमा- 
वासी लोग तो व्रिरोधान्दोलन को अधिक सावधानी से चलाने 
की राय दे रहे थे ओर समभोते के पक्षयाती थे, किन्तु देशभक्तों 
की अधिकतर निम्न मध्य-वित्त लोगों का, अनेक पेशेवर 
लोगों का, विशेषतः वकीलों का, दक्षिण के बड़े-बड़े प्लाएटरों 
का और बहुसंख्यक व्यायारियों का समर्थन प्राप्त था ।: 
दमनकारी कानून बनने के पश्चात्‌ राजभक्त लोग, घट- 
नाओं का क्रम देखकर भीत और स्तब्ध रह गए.। फलतः किंग 
चाहता तो उनसे मेल करके और उनकी सामय्रिक रिश्रायतें 
देकर उनकी स्थिति इतनी सबल बना सकता था कि देशभक्तों 
के लिए विरोधी आन्दोलन चलाना बहुत कठिन हो 
जाता | परनतु जॉर्ज तृतीय की वैती कोई इच्छा नहीं थी । 
सितम्बर १७७४ में उसने फ़िलाडेलफिया के क्वेकरों.का एक 
प्राथना-पत्र ठुकराते हुए लिखा है कि “श्रब पासा हाथ से 
निकल चुका है, उपनिवेशों को या तो भुकना पड़ेगा और या 
वे जीत जायेंगे ।? इसने राजभक्तों अथवा “रियों? के पांव- 
तले से जमीन सरका दी ! अनति-35म्र लोगों ने अ्रन्य चारा 
न देखकर देशभक्तों अर्थात्‌ हिों का ही साथ दिया। 
अब राजभक्तों का तीव्र पीड़न आरम्म हो गया। चक्की वालों 
ने उनका अन्न पीसना बन्द कर दिया; नोकरों ने उनकी नोकरी 
छोड़ दी; न कोई उनसे कुछ खरीदता था. और न कोई उनके 
हाथ कुछ ब्रेचता था। उनको विश्वासघाती कहकर उनकी 
निन्दा की जाने लगी ओर समितियां उनके नाम प्रकाशित करने 
लगीं, जिससे “उनकी सनन्‍्तानें भी जान जायेँ कि वे कितने 
अपयश के भागी थे |”? 
वोस्टन नगर में व्यापार का स्थान ग्रायः राजनीतिक 
हलचल ने ले लिया था । वहां की ब्रिटिश सेना का सेनापति 
जनरल टोमस गेज नामक एक अंग्रेज भद्रजन था जिंसकी पत्नी 
का जन्म अमेरिका में हुआ था। उक्त नगर के एक प्रमुख 
देशभक्त डाक्टर जोज्ञफ बारेन ने २० फरवरी १७७४ को अपने 
एक अंग्रेज मित्र को लिखा था; “अब भी मामला श्रापसदारी 
से सुलक सकता है| परन्तु मेरा मत हैं. कि यदि जनरल गेज 
ने पालिमेय्ट के हाल के कानूनों पर अमल कराने के लिए 
अपनी सेनाओं को एक वार देहात में मेज दिया तो ग्रेट ब्रिटेन 


को यहां से, कम-से-कम न्यूइंग्लैशंड के -उपनिवेशों से, ओर 
समस्त अमेरिका से अपना बोरिया-बघना समेट लेना पड़ेगा । 
यदि राष्ट्र में कुछ भी बुद्धि अवशिष्ट हो तो ईश्वर से प्रार्थना 
है कि उसका उपयोग तुरन्त हो ।”? 
परन्तु जनरल गेज का तो काम ही दमनकारी क़ानूनों पर 
अमल कराना था। उसे समाचार मिला कि मैसैच्यूसैंट्स के 
देशभक्त २० मील पर भीतर के एक नगर कोंकोड में गोला- 
बारूद और सामरिक सामग्री एकत्र कर रहे हैं। १८ अप्रेल 
१७७५ की रात में उसने अपनी सेना की एक मज़बूत ठुकड़ी 
इस गोलाबारूद को ज़ब्त करने और इंग्लैएड में उन पर 
मुक़दमा चलाए जाने के लिए सैम्युएल ऐड्म्स तथा जौन 
हैनकीक की पकड़ने को वहां भेजी । परन्तु तब तक सारा देहात 
भड़क चुका था ओर- रात-भर चलने के बाद जब ब्रिटिश 
ठुकड़ी लैक्िसंगटन नामक आम में पहुँची तो उन्होंने प्रातःकाल 
के धुधले प्रकाश में सामने के मैदान के पार ५० सशस्त्र 
मिनिट्मेनों को ( मिनिटमैन-वे राष्ट्रीय सैनिक जो एक मिनिट के 
नोटिस पर तैयार हो जाते थे ) दृढ़तापूर्वक खड़े पाया । क्षण 
भर दोनों पक्ष मिकके, शोर मचा, आज्ञा दी गई और दोनों 
तरफ से गोलियां चलने लगीं। देखते-देखते हरी घास पर 
अपनी आठ लाशें छोड़कर श्रमेरिकन वहां से त्रिखर गए। 
अमेरिकन स्वातन्न्य-युद्ध का प्रथम रक्तपात हो गया था। 
ब्रिटिश सैनिक कोंकोर्ड की दिशा में बढ़े चले गए । वहां 
के पुल पर “'युद्रोच्त किसानों ने गोली चलाई जो कि 
संसार-भर में सुनी गई ।” अपना काम लगमय समात्त 
करके ब्रिटिश इकड़ी ने लोटना आरस्म किया। परन्तु सड़क 
के किनारे-किनारे पत्थरों की दीवारों, पहाड़ियों ओर मकानों 
के पीछे, ग्रामों और खेतों से नागरिक सैनिक आ चुके थे 
और उन्होंने चमकीले 'रेड कोटों' को निशाना चनाना 
आरम्म कर दिया | क्रान्ति की इस प्रथम मुहिम में देहातियों 
की सहायता इतनी दूर-दूर से पहुँची थी कि जब थकी हुई 
ब्रिटिश इकड़ी लड़खड़ाती हुई बोस्टन वापस पहुँची तब 
पच्चीस सौ जवानों दी इस सेना के मृत्तों की संख्या ओप- 
निवेशिकों के मृर्तों से तीन गनी हो चुकी थी | 
लेक्सिंगटन और कीकोड के समाचार से अ्रन्य उपनिवेशों 
पर बिजली के धक्के के समान प्रभाव पड़ा। स्पष्ट था कि 
युद्ध--वास्तविक युद्ध--निकट ही है | एक से दूसरी स्थानीय 
समिति द्वारा यह रामाचार तेरहों उपनिदेशों में पहुँच गया। 


उन सबको मिलाकर रक्षार्थ एक कर देने के लिए लैक्सिंगटन 
सरीखे चमत्कारिक समाचार की ही आवश्यकता थी। इसने 
बीस दिन के अग्दर सर्वत्र देशमक्ति की भावना जाग्रत कर दी । 

अ्रभी लेक्सिंगटन और कोंकोर्ड की चेतावनियाँ गूँज ही रह 
थीं कि फिलाडेलफिया में १० मई १७७५ को महाद्वीप की 
द्वितीय कांग्रेस की बैठक आरम्भ हुई। इसका -प्रेजिडेए्ट 
बोस्टन का एक सम्पन्न व्यापारी जॉन हेनकरोंक था। टॉमस 
जैफू्सन और श्रद्धेय बेंजमिन फ्रे कलिन भी उसमें उपस्थित 
थे। फ्रं कलिन तो हाल में लम्दन से लोग था जहाँ कि उसने 
कई उपनिवेशों के 'एजेए्ट” की हेसियत से समभझोते का अस- 
फल प्रयत्न किया था। कांग्रेस अभी कठिनाई से संगठित हो 
पाई थी कि उसे खुल्लमखुल्ला युद्ध की समस्या का सामना 
करना पड़ गया। यद्यपि कुछ विरोध हुआ परन्तु कांग्रेस की 
वास्तविक मानसिक अवस्था “शस्त्र उठाने के कारण और 
इसकी आवश्यकता” की जोशीली घोषणा से प्रकट हो रह 
थी, जो कि जॉन डिकिन्सन और टॉमस जेफुर्सन ने मिलकर 
तैयार की थी । 

“हमारा पक्ष न्याव्य है, हमारी एकता पूर्ण है, हमारे 
आन्तरिक साधन बहुत हैं ओर यदि आवश्यकता हुई तो 
निस्लन्देह वेंदेशिक सहायता भी हमें मिल जायगी' * हमारे 
शत्रुओं ने जो शस्त्र उठाने के लिए हमें विवश किया है 
उन्हें हम'*अपनी स्व॒तन्त्रतान्नं की रक्षा के लिए प्रयुक्त 
करेंगे । हम उनके दास बनकर जीने की अपेक्षा मिटने का 
संकल्प कर लुके हैं |? 

अभी इस घोषणा पर विवाद हो ही रहा था क्रि कांग्रेस 
ने नागरिक सेना को महाद्वीप की सेवा में प्रयुक्त करके कर्नल 
जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकन सेनाओं का कम्राणडर- 
इन-चीफ़ नियुक्त कर दिया । अपनी हृढ़ता और अपने शान्त 
तथा गम्मीर व्यवहार से वह एक जन्मजात नेता लगता था | 
उत्साह और घेय उसमें सन्तुलित थे और वह नैतिक तथा 
भौतिक साहस का एक नमूना था। उसके नेतृत्व के गुण 
प्रच्ंक्ष थे। अपने निर्णय की शुद्धता और शान की उत्कृूषठता 
के कारण वह एक महान्‌ पुरुष था। उसने एक बार लिखा 
था कि “परानय अधिक प्रयल करने का ग्रेर कास्ण- 
मात्र है, अगली वार दम उस भूल को नहीं दोहरायेंगे ।” यह 
भावना और सैनिक शासन की उसको प्रतिमा आगामी वर्षों 
में उसको विजय का कारण सिद्ध हुए | 





परन्तु इस सामरिक उलकत और सेनापति की नियुक्ति 
के बावजुद, कांग्रेस के बहुत से सदस्यों ओर अमेरिकन जनता 
के बहुत बड़े भाग को, इंग्लेंड से स्बथा प्रथक हो जाने का 
विचार प्रिय नहीं था । लोकमत अब तक इतने कठोर कार्य 
के लिए तेयार नहीं था ॥ परन्तु यह स्पष्ट था कि डपनिवेश 
सदा आधे साम्राज्य के मीतर ओर आधे बाहर नहीं रह 
सकते । यहाँ तक कि जनवरी १७७६ में अफ़तरों के एक 
भोजनालय में जनरल वाशिंगठन की ग्रधानता में प्रतिरात्रि को 
भोज के आरम्भ में किंग के स्वास्थ्य की ग्रार्थना की जाती थी | 
ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये त्यों-त्यों साम्राज्य का अंग रह- 
कर युद्ध जलाने की कठिनाइयोँ अधिकाधिक स्पष्ट होती गई | 
इंग्लैणड की ओर से समझौते की कोई बात नहीं हुई और २३ 
अगस्त १७७५ को किंग जॉर्ज ने एक घोषणा द्वारा उपनिवेशों 
के विद्रोहावस्था में होने की घोषणा कर दी | इसके प॑ 
महीने पीछे टॉमस पेन की कॉमनसेन्स”ः नामक ५० पृष्ठ की 
पुस्तिका प्रकाशित हुई | इसमें उसने प्रचंड प्रहार करते हुए 
अत्यन्त ओजस्विनी और अ्रलंकझत शैली में स्वतन्त्रता की आव- 
श्यकता का प्रतिपादन क्रिया था। उसने वंशं-परम्परागत 
राजत्व के विचार का उपहास करते हुए लिखा था कि “'मुक्ुट- 
मंडित तमाम शैतानों की अपेक्षा समाज के लिए. एक ईमानदार 
मनुष्य का मूल्य कहीं अधिक है |? उसने निश्चयात्मक भाषा 
में दोनों विकल्प उपस्थित कर दविए---निरन्तर अत्याचारी राजा 
के अधीन दक्ियानूसी शासन में रहना अथवा स्वावलम्बी, 
स्वतन्त्र लोकतन्त्र के रूप में रहकर सुख ओर स्वतस्त्रता का 
उपभोग करना | कुछ ही महीनों में इसकी हज़ारों प्रतियाँ उप- 
निवेशों में फेल गई और उन्होंने अनिश्चित और डावाँडोल 
लोगों के विचारों को दृढ़ करके उन्हें संगठित कर दिया | 
अब यद्यपि लोग स्वतन्त्रता के विचार को निस्संकोच्र सुनने 
और मानने लगे थे, परन्‍्तु अभी एथकता की विधिवत्‌ प्ोषणा 
के लिए मत्येक्त उपनिवेश की अनुमति प्राप्त करने का काम 
अवशिष्ट था। पेन नें बतलाया था कि उपनिवेश ““अरुंगांते 
की पराकाष्ठा तक पहुँच चुके हैं |? वे पूरी तरह विद्रोह कर 
बुके थे । उनकी अपनी स्थल और जल सेना थी। ओर ऐसी 
सरकारें थीं जो पारलिमैण्ट ओर किंग की उपेक्षा कर रही थीं | 
अब अन्तिम पग न उठाना पूर्वापर विरोध की चरम सीमा 


हाता । 
इस बात पर सब एक्मत थ॑ के महाद्वाप का कंगग्रिस का 


छ० 


उपनिवेशों से स्पष्ट आदेश ग्राप्त किये ब्रिना स्वतन्त्रता की बोपणा 
सरीखा कोई निश्चित पग नहीं उठाना चाहिए | परस्ु प्रति 
दिन कांग्रेस के पास उपनिवेशों में ऋग्रेस-बाह्य सरकारें स्थापित 
होने श्रार प्रतिनिधियों को स्वतन्त्रता के लिए मत - देने का 
आधिकार प्राप्त होने के समाचार आते रहते थे। कांग्रेस के 
गरम दल वाले. ज्यों-ज्यों अपना पतन्न-व्यवहार बढ़ाते जाते, 
निरबल कमेटियों को सहारा देते जाते और जोशीले प्रस्तावों से 
देशभक्तों का उत्साह बढ़ाते जाते, त्यों-त्यों उनका बल बढ़ता 
जाता था। अन्त में १० मई १७७६ को “गोर्डियन नोट” 
काट डालने का ( कठिनाई को बलपूरवंक हल कर लेने का ) 


: प्रस्ताव पास हो गया | अत्र केवल विधिपूर्वक घोषणा करना 


शेष रह गया । ७ जून को वर्जिनिया के रिच्ड हेनरी ली ने 
अपनी स्टेट के आदेशानुसार स्वतन्त्रता, विदेशों से मित्रता 
ओर अमेरिकन फ्ेडरेशन (संघ) स्थापित करने की घोषणा करने 
का प्रस्ताव उपस्थित किया। तुरन्त ही एक कमेटी नियुक्त 
करके उसे एक ऐसी श्ोषणा तैयार करने का काम सौंपा गया 
जिसमें कि “उन कारणों का उल्लेख किया जाय जिनसे हमें 
यह महान निश्चय करना पंड़ा है |? पॉच सदस्यों की इस 
कप्तेटी का अध्यक्ष टॉमस जेफु्ेन था |... ह 
वर्जिनिया के कुलीन नागरिक जैफसन.की आंयु इस समय 
केवल ३३ वर्ष की थी, परन्तु वह फ़िलाडेलफ़रिया आने से पूर्व 
ही अपनी स्टेट में ख्याति प्राप्त कर चुका था। उसे वहाँ के 
हाउस आँवू वर्जेसिज् (नागरिक समा) ने फ़िलाडेलफ़िया भेजा 
था। उसका जन्म यद्यपि वर्जिनिया के एक रइस' घरानें में 
हुआ था तथापि टसक्रा जीवन लोकतान्तिक वातावरण में बीता 
था और इस कारण वह अमीरी अधिकारों का विरोधी बन गया 
था। घुड़सवारी, शिकार और व्यालिन बजाने का शौकीन होते 
हुए भी वह अपनी असाधारण श्ञान-पिपासा को शान्त करने 
का समय निंकाल लेता था। निस्मन्देह उक्त महती धोपणा 
तैयार करने के लिए. उससे अधिक डपयुक्त व्यक्ति नहीं घुना 
जा सकता था। जैफृर्सन जानता था कि इसके कारण श्रमे- 
रिक्रा भयंकर युद्ध में फँस जायगा, परन्तु उसका विश्वास था. कि 
“स्वतन्त्रता के वृक्ष को समय-समय पर देशभक्तों और श्रत्या- , 
चारियों के दधिर से सॉचना पड़ता हे |? यद्यप्रि जिस शासन 
को नष्ट किया जा रहा था उसके स्थान “पर अब तक किसी 
दृढ़ शासन-पद्धति की व्यवस्था नहीं हुई थी, परन्तु जैफूसन का 
विचार था कि किसी भी शासन का दृढ़ आधार स्वयं जनता 


होती है, और शायद इसी कारण वह बहुत बलवान शासन का 
पक्षपाती नहीं था। कुछ चुने हुए व्यक्तियों की हुकूमत को 
वह “जनसाधारण की झुख-समृद्धि के विरुद्ध एक गुखबन्दी” 
'समभझता था| उक्त घोष्णा में जो उच्च सिद्धान्त रखे गए थे 
उनको लिखा यद्यपि जेफूसन ने था, परन्तु जिन लोगों का वह 
प्रतिनिधि था उन सबका उस पर विश्वास पूर्ण था। उसने 
उन्हीं की भाषा ओर उन्हीं के विचारों को लिपिबद्ध किया था | 
एक तल्कालीव लेखक के अचुसार “स्वृतन्त्रता के इस 
चिर्मरणीय लेख में उसने महाद्वीप की आत्मा को भर 
दिया था ।”? 

४ जुलाई १७७६ को स्वृतन्त्रता की जो घोष्णा स्वीकृत 
हुई उसने न केवल एक नये राष्ट्र के जन्म की सूचना दी 
उसने मानव-स्वृतन्त्रता के उन नवीन सिद्धान्तों की भी नींव 
डाल दी जो आगे चलकर समस्त पश्चिमी संसार के लिए एक 
प्रेरक शक्ति सिद्ध हुए। इस घोषणा का आधार कोई विशिष्ट 
शिकायतें नहीं, अपित मानव-स्वतन्त्रता के वे मूल तत्त्व थे 
जिनका समर्थन समस्त अमेरिका में सर्वत्र हुआ । इस घोषणा 
के राजनीतिक आदशे स्पष्ट थे ४ 

“हम इन सत्यों को स्वयंसिद्ध मानते हें कि सब मनुष्य 
समान उत्पन्न हुए हैं, उनके लश्टा ने उन्हें कुछ अनपहरुणीय 


अधिकारों से-सम्पन्न किया है और इनमें जौवन, स्वतन्त्रता 
और सुख-प्राप्ति के ग्रयल भी हैं। इन अधिकारों को सुरक्षित 
करने के लिए ही मनुष्यों में शासन-तन्त्रों की स्थापना होती 
है और उनको उचित शासनाधिकार भी शासितों का अनुमति 
से प्राप्त होते हैं---जबव कमी कोई शासन इन उद्देश्यों का 
विधातक बन जाय, तब लोगों को अधिकार होता है कि वे उसे 
बदल दें या समाप्त कर दे, ओर नये शासन की स्थापना करके 
उसका आधार ऐसे सिद्धान्तों को रखें ओर उसके अ्रधिकारों 
का संगठन ऐसे रूप में करें जिनसे उनको अपनी सुरक्षा और 
सुख-समृद्धि स्थायी रहने की सर्वाधिक आशा हो |”? 

ये 'सत्यः जैफू्सन के मन की उपज नहीं थे। वे उस 
राजनीतिक सिद्धान्त का आधार थे जिसे उसके समकालिकों ने 
और पश्चादव्तों अधिकतम मनुष्यों ने 'स्वयंसिद्धश माना 
हे। उसे यह विशिष्ट विचारधारा ओर शब्दावली इंग्लिश 
राजनीतिक विचारकों के ग्रन्थों से मिली थी, परन्तु उसके लेख 
की आत्मा का जन्म लोगों में जाग्रत इस भावना से हुआ 
था कि शासन जनता फे लिए होना चाहिए, न कि जनता 
शासन के लिए | ह 

इस घोषणा से संसार को ब्रिटिश साम्राज्य से यूनाइटेड 
स्टेट्स की प्रथकृता की सूचना सावजनिक रूप से दे देने का 


४ जुलाई १७७६ को फ़िलाडलफ़िया में स्वातन्त््य-घोषणा पर हस्तात्तर करने 
का उत्सव, जो रंग-विरंगे रूएड फहराक्र उत्साहपूचंक मनाया गयाथा। 
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हा #&5 हज 


प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हुआ, अपितु अमेरिकन पक्ष के लिये 
जनता में उत्साह भी जाग्रत हो गया, क्योंकि इसके पश्चात्‌ 
साधारण जनता अपना महत्व समझने लगी और उसमें 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता, स्वशासन और समाज में सम्मानपूर्ण 


स्थान ग्रात्त करने के लिए, संबर्प करने का उत्साह. उत्पन्न हों 


गया | इस घोषणा का केन्द्र-बिन्दु रखा गया इंग्लिश झिंग. 


जॉर्ज तृतीय की निन्‍्द[्‌ करना। इससे नवीन संध्र्प को एक निजी 
'भाड़े का रूप प्राप्त हों गया। अब संघ कुछ निर्जीव कानूनों 
अथवा एक अमूर्तत पारलिमेण्ट के विरुद्ध न रहकर मांस और 
रुधिर के एक मूर्त शत्रु के विरुद्ध होने लगा | 
क्रांन्ति का युद्ध छुप्वर्ष से अधिक काल तक चला | लड़ाई 
प्राय: प्रत्येक उपनिवेश में हुई | एक दर्जन युद्ध तो महत्त्वपूर्ण 
हुए । स्वतन्त्रता की घोषणा से पूव भी सामरिक कार वा 
ई-थीं जिनका परिणाम युद्ध पर पड़ा था। उदाहरणार्थ, 
फरवरी १७७६ में उत्तरी कैरोलाइना के राजभक्तों को दवाया 
गया और मार्च में बोस्टन से बिटिश सेनाओं को बलपूर्वक 
निकाला गया। स्वतन्त्रता की घोषणा के पश्चात्‌ कुछ महीनों 
तक अमेरिकनों की कई बड़ी असफलताओं का सामना करना 
पड़ा | इनमें से प्रथम न्यूयाक में हुई | वाशिंगटन ने ठीक ही 
कहा था कि ब्रिटिंश सेनाओं का प्रथम लक्ष्य न्यूयार्क होगा, 
क्योंकि न्यूइंग्लैएड को सामग्री ओर सेनिक सहायता वहीं से 
प्राप्त होती थी। परन्तु ब्रिटिश सेनापति जनरल सर विलियुम 
हाव ने उस पर तुरन्त ही आक्रमण नहीं किया | वह अमेरिका 
का मित्र था, इसलिए उसने साम ओर दण्ड दोनों का प्रयोग 
किया । उसने कहा, “यदि विद्रोही लड़ाई बन्द कर देंगे तो 
उन्हें किंग की ओर से क्षमा कर दिया जायगा |”? परन्तु वह 
साम्राज्याग्तगंत स्वतन्त्रता की गारण्टी नहीं दे सका । स्वभावतः 
उसके द्वारा दी गई रिआ्रायत अस्वीकोर कर दी गई ओर ३० 
हज़ार ब्रिटिश स्थल तथा जल-सैनिकों से वाशिंगटन के १८ 
हज़ार स्थल-पैनिकों का सामना हो गया । 
न्यूयॉक की रक्षा का कार्य निराशापू्ण दीखने लगा। 
वाशिंगटन ने सोचा कि हमें शहर का परित्याग बिना संघर्ष 
के नहीं कर देना चाहिए.। परन्तु आगामी युद्ध में वार्शिगटन 
की योजना च्रुटिपूर्ण निवली। उसके सेनापतियों ने अपना 
नियत कार्य नहीं किया | ब्रिटिशों की संख्या बहुत अधिक यी | 
उसकी स्थिति अरक्षणीय हो गई ओर वह छोटी-छोटी नावों 
में नदी पार करके ब्र्‌ कलिन से अति निषुणतापूर्वक पीछे हटकर 


४२ 


मेनहटन के तट पर चला गया | माग्यवश हवा उत्तर की और 
चल रही थी और ब्रिटिश युद्धपोत इस्ट नदी के ऊपर की ओर 
नहीं जा सके | हाव को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, 
ओर इस तरह अमेरिकनों को पूरी मात देने का, सम्मवतः युद्ध 
समाप्त करने का अवसर उसके हाथ से निकल गया] यदि 
वाशिंगटन की सेना तब पकड़ी जाती तो कांग्रेस के लिए झरोर 
सेना खड़ी करना बहुत कठिन हो जाता | 
यद्यपि वाशिंगटन की निरन्तर पीछे हृटते जाना पड़ा तो 
भी उसने वर्ष के अ्रन्त तक अपनी सेनाओं को विखरने नहीं 
दिया | ट्रेग्टन ओर प्रिन्स्टन की जीतों ने उपनिवेशों में आशा 
को पुनर्जीवित कर दिया। परन्ठु एक बार फिर दुर्भाग्य का 
सामना हुआ | सितम्बर १७७७ में हाव ने फिलाडेलफिया पर 
अधिकार कर लिया, ओर वाशिंगटन को अपने आदमियों 
के साथ फोर घाटी में निराशापूर्ण अवस्था में सर्दियां बिताने 
के लिए. विवश होना पड़ा । देशभक्त अपने कैम्यों में सर्दी 
से जमे जा रहे थे ओर बर्फ पर भागते हुए अपने खूनी 
द-चिह्न छोड़ते जाते थे | उस समय वे निराशा के कगार पर 
डे थे। । 
परन्तु १७७७ की शरद में अमेरिकनों की युद्ध में सबसे 
बड़ी जीत हो गई। सैनिक दृष्टि से इसने क्रान्ति का तख्ता, 
पलट दिया | ब्रिटिश सेनापति बरगोइन अपनी ठेना लेकर 
शेम्पलेन भील से हडसन नदी तक की सीमा पर श्रधिकार 
करने के लिए. कैनाडा से आया । उसका उद्देश्य न्यूइंग्लैर्ड को 
अन्य उपनिवेशों से काट देना था | हडसन नदी के ऊपरी 
भाग में पहुँच कर उसे सितम्बर तक अपने सामान की प्रतीक्षा 
में वहीं रुकना पड़ा। अमेरिका के भूगोल से अपरिचित 
होने के कारण उसने कल्पना की कि वरमोंण्ट को पार करके 
कनेटिकट नदी में नीचे की ओर जाकर अपनी सेना के लिए 
१३०० घोड़े, मांस ढोने के पशु और गाड़ियां एकत्र करके 
लौट आने का कार्य किसी छोटी सैनिक इुकड़ी के लिए दो 
सप्ताह में पूरा कर लेना कठिन नहीं होगा। इस साहरतिंक 
कार्य के लिए, उसने २७५ विना घोड़े के हैशन ड्रेगुन सवारों 
को और लगभग ३०० दोरियों को चुना ) वे वरमीस्ट की 
सीमा तक पहुँचे भी नहीं थे कि वरमौण्ट की नागरिक ठेना से 
उनकी टक्कर हों गई और थोड़े ही दैशन जीवित वापस लौद 
पाए । इसी समय मोहींक घाटी में ईरी कील से जो तिटिश 
सेनाएं बरगोइन के साथ मिलने का यत्न कर रही थीं उनको 


भी अमेरिकतों ने रोक दिया | 
वरमौण्ट की लड़ाई में उत्तरी न्यू-इंग्लैंड की प्रायः सारी 
युद्ध-समर्थ जनता सम्मिलित हो गई थी और बरगौइन के 
विलम्ब से लाभ उठाकर वाशिंगटन ने हडसन के निम्न माग 
से नियमित सेनाओं की सहायता के लिए भेज दिया। जत्र 
बरगौइन अपनी लम्बी-चोड़ी सेना को आगे बढ़ाने में समर्थ 
हुआ तभी उसकी याँकी नागरिक-सेना से टक्कर हो गई । यह 
सेना अपने साथियों की सफलता से उत्साहित थी, इसे नियमित 
सैनिकों की सहायता प्राप्त थी ओर इसका संचालन 'भी 
नियमित सेना का एक योग्य सेनापति कर रहा था | प्रातःकाल 
पाला पड़ते ही लड़ाई शुरू हुई। बरगौइन के दो आकमणों 
को विफल कर दिया गया और उसे पीछे हटकर सेराटोगा चले 
जाना पड़ा । शरत्‌ की वर्षा आरम्भ हो गई, बहुत-से हेशन 
सेना में से भाग गये और ब्रिटिशों को अपने आगे-पीछे ओर 
दायें-बाये बहुसंख्या में श्रमेरिकन-ही-अमेरिकन दिखाई देने 
लगे। १७ अक्टूबर १७७७ को वरगोइन ने अपनी सम्पूर्ण 
सेना, जिसमें श्रव भी पूरे ५ हज़ार से ऊपर जवान थे, अमेरि- 
कन जनरल गेट्स को समर्पित कर दी । यह युद्ध का निर्णायक 
प्रहार था | इसका महत्व अत्यन्त सामरिक था | 
फ्रांस अपनी सन्‌ १७६३ की पराजय के बाद से बदला 
लेने के किसी अवसर की प्रतीक्षा में था ओर फलतः अब 
अमेरिका की सहायता के लिए! उसका उत्साह खूब बढ़ गया । 
फ्रांत के बौद्धिक नेता यद्यपि अभी तक लोकतन्त्र के पक्षपाती 
नहीं बने थे परन्तु वे जागीरदारी ओर विशेषाधिकारों के विरुद्ध 
विद्रोह अ्रवश्य करने लगे थे। इसीलिए अमेरिका की 
स्वृतन्त्रता-घोषणा के पश्चात्‌ बेजमिन फ्रे कलिन का फ्रांस के 
दरबार में उत्साहपूर्वक स्वागत हुआ । आरम्भ से ही फ्रांस की 
सरकार तटस्थ नहीं थी। वह यूनाइटेड स्टेट्स को गोला- 
धारूद और सामग्री के रूप में सहायता दे रही थी। परन्तु 
वह प्रत्यक्ष कूद पड़ने ओर इंग्लैंड से युद्ध छेड़ देने की जोखिम 
उठाने के लिए अनिच्छुक थी । बरगोइन के आत्मसमर्पण के 
समाचार के पश्चात्‌ , फ्रकलिन को फ्रांस के साथ व्यापार 
ओर मिन्नता की सन्धियाँ करने में सगमता हो गई और दोनों 
राष्ट्रीं ने प्रतिश की कि जब तक अमेरिका स्वृतम्त्र ब हो लायगा 
तब तक दोनों का पक्ष एक ही रहेगा। इससे पहले भी बहुत- 
से फ्रांसीसी स्वयंसेदक युद्ध भें भाग लेने के लिए अमेरिका आ 
चुके थे | इनमें सबसे प्रमुख मार्क्यिस द लाफ़ेयित था। यह 


एक युवक सैनिक-अफूसर था और अमेरिकन स्वतन्त्रता-प्राप्त 
में सहायता करने, फ्रांस को ऊँचा उठाने, इंग्लेंड को नीचा 
दिखाने ओर अपनी सैनिक कुशलता का प्रदर्शन करने के लिए 
उत्सुक था। यह वाशिंगटन की सेना में एक जनरल के रूप 
में ग्रिना कुछु वेतन लिए भरती हुआ, और इसने इतना 
अच्छा काम करके दिखलाया कि यह शीघ्र ही अमेरिकन नेता 
के आदर का पात्र हो गया | यह वाशिंगटन की आदर्श वीर 
की भाँति पूजा करता था | 

लाफेयित १७७६-८० की सर्दियों में वसोई लोटा और 
उसने यथाशीघ्र युद्ध-समाप्ति का वास्तविक प्रयत्त करने के 
लिए. अपनी सरकार को प्रेरित किया । इसके तुरन्त पश्चात्‌ 

लुईं १६वे ने जनरल रोशाम्बो की अध्यक्षता में ६००० 

जवानों की एक बढ़िया आक्रमणुकारी सेना भेजी। इसके 
अतिरिक्त फ्रोंच समुद्री बेढ़े ने ब्रिटिश सेनाओं को सामान 
भेजने की कठिनाइयों की ओर भी बढ़ा दिया । ब्रिटिश व्यापार 
को भी फ्रेंच ओर अमेरिकन विप्नकारी जहाज्ों के कारण 
(जो कि उन दिलों प्राइवेटियर कहलाते थे) भ्ौर साहसी समुद्री 
कप्तान जौन पौल जोन्स की कार बाइयों के कारण हानि 
पहुँची । स्पेन और नीदरलेंड्स के भी युद्ध में कूद पड़ने के 
कारण ब्रियेन को हानि उठानी पड़ी । 

तो भी ब्रिटिश सेनाओं ने युद्ध की समाप्ति कठोर संघर्ष 
के बिना नहीं की | १७७८ में उनको फ्रांसीसी ब्रेढ़े की कार - 
बाई के भय से फिलाडेलफिया खाली कर देना पड़ा और 
उसी वर्ष उन्हें ओहायो घाटी में भी अनेक वार नीचा देखना 
पड़ा। इससे उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में अमेरिकन आधिपत्य 
निर्विन्त हो गया। परन्तु दक्षिण में उन्होंने लड़ाई जारी 
रखी । १७८० में उन्होंने प्रसिद्ध दक्षिणी बन्दरगाह चौल्स- 


.टन पर अधिकार कर लिया और छुछु समय के लिए, कैरो- 


लाइना प्रदेश भी उनके हाथ में झा गया। अगले वर्ष 
उन्होंने वजिनिया को जीतने का प्रयत्न क्रिया परन्तु उस वर्ष 
की गभियों में फ्रांतीसी ब्रेढ़े का चेसतापीक नदी और अमेरिकन 
तय्वर्ती समुद्र पर अस्थायी श्रधिकार हों गया। वाशिंगटन 
ओर रोशास्वों की सेनाएँ समुद्र-मार्ग से नावों दशा साड़ी के 
नीचे जाकर अन्य मित्र-सेनाओं से मिल गई और १५७ हजार 
जवानों ने लाट कानंवालिस की ८ हार सेना को दर्रिनिया 
तट पर योकंटाउन में बन्द कर दिया । १ 
की कानवालिस ने आत्म-मम्र्पंण कर दिश और इसे बाद 


८: 
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क्रान्ति को रोकने के सैनिक प्रयत्नों का अन्त हो गया | 

योक टाउन में अमेरिका की जीत का समाचार यूरोप 
पहुँचने पर हाउस ऑवब्‌ कामन्स ने युद्ध की समाप्ति का 
निर्णय कर दिया। उसके तुरन्त पश्चात्‌ प्रधान मन्त्री लौर्ड 
नोथे ने इस्तीफा दे दिया और किंग ने अमेरिकन स्वतन्त्रता 
के आधार पर सन्वि करने के लिए; एक नये मन्त्रिमरडल का 
संगठन किया | अ्रप्रेल १७८२ में शान्ति-वार्ता नियमपूर्वक 
आरम्भ हो गई और नवम्बर के अन्त तक चलती रही । इसी 
मास ब्रिटिशों के साथ आरम्मिक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर हो 
गए. | इस पर अमल तब तक नहीं हो सकता था जब तक 
कि फ्रांस भी ग्रेट ब्रिटेन के साथ सन्धि न कर ले। १७८३ में 
इस सन्धि पर अन्तिम और निश्चित रूप से हस्ताक्षर हुए । 
शान्ति-सन्धि में १३ स्टेटों की स्वतन्त्रता, स्वच्छुन्द्ता तथा 


स्वाधीनता स्वीकार करके, उनकी चिराभिलषित मिसिसिपी की 
पश्चिमवर्ती भूमि उनको देकर, उत्तर की सीमा वही मानी गई 
जो कि श्रत्र है। कांग्रेस ने स्टेटों से यह सिफारिश करना 
स्वीकार किया कि वे राजभरक्तों की जब्त सम्पत्ति उन्हें वापस 
कर दें ओर यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को अधिकार मिला कि 
वे न्यू फाउण्डलेंड के समुद्र में मछलियाँ पकड़ सके ओर उन्हें 
नोवा-स्कोशा और लेब्राडोर के अनचसे प्रदेशों में सुखा सके | 
स्वाधीनता के पश्चात्‌ अमेरिकिन न केवल बाहर के 
शासन से मुक्त हो गए, उन्हें अपने समाज का विकास भी 
नवीन परिस्थिति-जनित राजनीतिक विचारों के अनुसार करने 
की स्वतन्त्रता हो गईं। यद्यपि उपनिवेश विद्रोह के समय 
अपने अधिकार इंग्लैंड के संविधानानुतार मनवाने पर सर्वाधिक 
बल दे रहे थे, परन्तु वस्तुतः उनका संघर्ष अपने एक नये 


उत्तरी न्‍्यूयार्क में टाइकोण्डरोगा के ब्रिटिश दुर्ग पर वरमोण्ट के एथान ऐलन तथा उसके स्वयंसेवकों ने श्रकस्मात्‌ ही 
अधिकार कर लिया था। अ्रमेरिकनों को गोला-बारूद और बन्दूकों की भारी ज्ञरूरत थी, वद्द उनके हाथ लग गया ।* 





हि 


राजनीतिक आदर्श की पूर्ति के लिए चल रहा था। वह 
आदर्श था स्व्रय॑ जनता द्वारा स्वशासन, जो कि अमेरिकन लोक- 
तन्त्र का मूल मन्त्र है । एक और भी राजनीतिक सिद्धान्त उनको 
प्रिय था और वह था हज़ारों मील दूर बनाये हुए, कानूनों से 
शासित न होने का । वस्त॒ुत: यही स्थावीय स्वशासन का लोक- 
तान्त्रिक सिद्धान्त है। अमेरिकन भावना ने मनुष्य-मनुष्य में 
कानूनी भेद मिश्र देने का समर्थन किया । यद्यपि क्रान्ति की 
समाप्ति के समय मताधिकार सीमित था, परन्तु उसके पश्चात्‌ 
प्रतिं दशक पीछे बढ़ते-बढ़ते यह जन-मात्र तक व्याप्त हो गया । 
पनुष्य के अधिकारों? का विचार संसार-भर में फैल गया ओर 





चालीस वर्ष के भीतर अमेरिकन महाद्वीप के स्पेनिश उपनिवेश 
भो इंग्लैंड के उपनिवेशों के अनुगामी चन गए. | यूरोप में तो 
क्रान्ति सफल नहीं हुई, परन्तु वहाँ से निर्गत व्यक्तियों ने 
नई दुनिया में चिराभिलपित राजनीतिक स्वतन्त्रता पा ली। 
ज्यों ही क्रान्ति समाप्त हुई त्वों ही संसार के सत्र भागों से 
स्वतन्त्रता के प्रेमी अमेरिका आने लगे । युद्ध-काल में फ्रें कलिन 
फ्रांस में था। उसने तभी निर्मेमन की भविष्यवाणी कर दी 
थी; “शेष संसार में झत्याचार साधारणतया इतना चद्ध- 
मूल है कि स्वतन्वता के प्रेमियों में अमेरिका में आभ्य मिलने 
की शआाशा-मात्र से प्रसन्नता व्याप जाती है|” 

ओऔपनिवेशिक विजय का समाचार जिस दिन डेनमार्क 


पहुँचा उस दिन की अपनी वाल्य-कालिक स्म्ृतियाँ नॉरवे के 
हेनरिच स्टेफ़न्स ने बाद के वर्षों में यों लिखीं 

“भुक्के वह दिन आज भी भली भांति याद है जिस दिन 
शान्ति-सन्धि की समाप्ति ओर स्वातन्व्य-संघर्ष की विजय 
का उत्सव मनाया गया था। वह पे का दिन साफ़ था। 
बन्दरगाह में सब जहाज़ सजाये गये थे। उनके मस्‍्तूलों की 
चोटियों पर भंडियाँ लहरा रही थीं। सबसे चमकदार भझणडे 
बड़े-बड़े डंडों पर लगाये गए, थे। अन्य डंडों के वीच में 
बन्दनवारें लटक रही थीं। भण्डे-भरिडयों के निर्बाध लहराने 
के लिए हवा काफ़ी थी" ****"। पिताजी ने कुछ अतिथियों 


को निमन्त्रित किया था, ओर प्रचलित प्रथा के विपरीत हम 
बालक भी मेज्ञ पर बुलाये गए थे। पिताजी ने उत्सव की 
विशेषता हमें समकाई | हमारे गिलास भी पंच (मद्रिरा, 
दूध, चाय, चीनी और मसालों का एक पेय) से मरे गए और 
जब नये लोकतन्त्र की सफलता का पान (टोस्ट) होने लगा 
तब हमारे उद्यान में एक डेनिश और एक उनरी श्भेरिकन 
मएडा फहराया गया" "***- उत्सव में सम्मिलित सत्र लोगों 
के मन में इस विद्य के कारण सम्मापित घटनाओं की ठल्प 
नाएँ थीं। यह इतिहास के एक रक्तमय दिवस छा मित्रताए 
प्रातःकाल था |? 


राष्ट्रीय शासन का संगठन 


..& &03६& 


“इस भूतल्ञ पर प्रत्येक मनुष्य को और सलुष्यों के वर्ग को, स्वशासन का भ्रधिकार है।” 


इंग्लैश्ड के विरुद्ध क्रान्ति की सफलता के कारण अमेरिकन 
लोगों को राष्ट्रों के परिवार में स्वृतन्त्र स्थान प्रात हो गया। 
इससे उनकी समाज-व्यवस्था में ऐसा परिवतेत आ गया कि 
उसमें बंश और विशेषाधिकारों का महत्त्व घटकर मनुष्य-मात्र 
की समानता का महत्व बढ़ गया। क्रान्ति-कालिक सम्मिलित 
आशाशओ्ं ओर संध्रषों की सहस्तों स्मृतियाँ परस्पर चर्चा का 
विषय वन गईं ) क्रान्ति की सबसे बड़ी चुनौती जो उन्हें 
मिली वह यह थी कि -वे सिद्ध करें कि अपना स्वतन्त्र स्थान 
बनाए, रखने की वास्तविक योग्यता और स्वशासन की क्षमता 
उनमें है। 
क्रान्ति की सफलता से अ्मेरिकनों को स्वातन्न्य-धोषणा 
में प्रकद किये हुए अपने राजनीतिक आद्शों को क़ानून का 
रूप देने का ओर अपनी अनेक शिकायतों का अपने राज्यों 
के संविधानों द्वारा प्रतिकार करने का अवसर ग्राप्त हो गया । 
जैत[ कि यूनाइटेड स्टेट्स के चतुर्थ प्रेजिडेण्ट जेम्स मैडिसन ने 
लिखा है, “अमेरिका में जिस प्रकार स्वतन्त्र शासनों की 
स्थापना की गई उससे बढ़कर प्रशंसा अ्रन्य किसी बात की 
नहीं हुई, क्योंकि यह पहला अवसर था** "जबकि संसार ने 
स्वृतन्त्र नागरिकों को स्वशासन के रूप पर विचार करते हुए श्रोर 
उसे निर्धारित करने तथा चलाने के लिए अपने विश्वास-भाजन 
नागरिकों का निर्वाचन करते हुए देखा ।”? 
आज अमेरिकन लोग लिखित संविधान पर चलने के इतने 
अभ्यस्त हो चुके हैं कि वे इसे सर्वथा मान्य दी समभने लगे हैं। 
परन्तु लिखित संविधान पहले-पहल श्रमेरिका में ही तेयार हुआ 
था और यह संतार के सर्वप्रथम सँविधानों में से एक हे | 
यूनाइटेड स्टेटस के द्वितीय पेजिडेश्ट जीन ऐडम्स ने लिखा था 
कि “सत्र स्वृतन्त्र स्टेटों में संविधान अन्तिम प्रमाण है |” 


४ 


--टॉमस जेफ़संन, १७६० 


अमेरिकनों की माँग सबत्र एक ऐसे स्थायी कानून की थी जिसके 
अचुसार वे अ्रपना जीवन-यापन कर सकें | १० मई, १७७६ को 
कांग्रेसने एक प्रस्ताव द्वारा उपनिवेशों को अधिकार दे दिया कि वे 
ऐसी सरकारें बना लें “जो उनके निवासियों की सुख-समृद्धि श्र 
सुरक्षा में सहायक हों ।” उनमें से कुछेक तो पहले ही ऐसा 
संविधान बना चुके थे किन्तु स्वातन्त्य-घोषणा के पश्चात्‌, एक 
वर्ष के भीतर, तीन को छोड़ शेष स्टेटों ने भी अपना-श्रपना 
संविधान बना डाला । 

इन संविधानों की रचना द्वारा लोकतम्त्र के पक्षपातियों को 
अपनी शिकायतें दूर करने श्रौर उत्कृष्ट शासन की श्रपनी 
आकांक्षाएँ: पूर्ण करने का सुन्दर श्रवसर मिल गया। यद्यपि 
उन पर अतीत की छाप थी ओर उनकी रचना श्रीपनिवेशिक 
अनुभवों, फ्रांसीसी राजनीतिक विचारों श्रौर अंग्रेजी परम्परा के 
आधार पर की गई थी, फिर भी भ्रधिकतर संविधान लोक- 
तान्त्रिक त्रिचारों से शत-प्रोत थे | वस्तुतः क्रान्ति की पूर्णता 
स्टेटों के इन संविधानों की रचना द्वारा ही हुई थी। स्वमावतः 
इनके रचयिताओं का प्रथम लक्ष्य उन “अनपहरणीय 
अधिकारों?” की रक्षा करना था जिनके श्रपहरण के कारण उन्हें ' 
इंग्लैर्ड के साथ अपने सम्बन्ध विच्छिन्न करने पड़े थे। फलताः 
प्रत्येक संविधान का आरम्म अधिकारों की घोषणा द्वारा किया 
गया था, और वर्जिनिया के संविधान में तो ( जिसे अन्य 
सबने अपनी संविधान-रचना का आधार बनाया था ) इस 
प्रकार के सिद्धान्तों की घोषणा भी सम्मिलित थी : जनता की. 
ग्रभुता, पदाधिकारियों का बदलते रहना, निर्वाचन की स्वतन्त्रता 
और मौलिक श्रधिकारों का विशद उल्‍्लेख--भारी झमानत का 
निषेध और मानवोचित दण्ड, स्थायी सेना के स्थान पर नाग- 
रिक सेना, मुक्कदमों का क्रानून के अबुसार शीम्र निर्णय, मरी 


द्वारा सुनवाई, लेखन, प्रकाशन ओर विचार की स्वतन्त्रता, 
शासन को बहुमत द्वारा सुधारने या बृदलने का अधिकार ओर 
बिना नाम के वारए्ट निकालने का निषेध । अन्य स्टेटों ने इस 
सूची को बढ़ाकर इसमें भाषण, सम्मेलन, प्रा्थना-पत्र तथा 
शत्र-धारण की स्वतन्त्रता, हैवियस कोप॑स (बन्दी-परत्यक्षीकरण) 
का अधिकार, निजी निवासगहों की अनाक्रमणीगता और 
क़ानून का सबके लिए समान उपयोग सम्मिलित कर लिए थे | 
इनके अतिरिक्त प्रत्येक स्टेट के संविधान में शासन, क्रानून- 
. निर्माण और न्याय-विभागों की प्रथकता के विचार का भी 
'पालन किया गया था। इनमें प्रत्येक विभाग एक-दूसरे को 
सन्तुलित करता था | 
जब तेरह आरम्मिक उपनिवेश स्टेटों में परिणत हो रहे थे 
तब पूर्वी समुद्र-तट की समीपव्तों बस्तियों से पश्चिम की 
ओर फेले हुए विशाल भू:प्रदेश में नये-नये फोमनवैल्थ 
भी विकसित हो रहे थे। देश में श्रत्र तक प्राप्त सुन्दरतम 
शिकारगाहों और सम्पन्नतम भूमियों से आकृष्ट होकर 
श्रग्मणी ऐप्पैलेच्यन परत के पश्चिम की ओर बढ़ते चले गए। 
१७७५ तक जल-मार्गों के आसपास दूर-दूर तक बिखरे हुए 


टॉसस जेफ़संन, स्वातन्भ्य-घोषणा का लेखक 
और यूनाइटेड स्टेट्स का तृतीय श्रेज्ञिडेण्ट । 





स्थानों में लाखों वासी तरस चुके थे। इन वाछियों को, पूर्व- 
तट के राजनीतिक अधिकार के केद्धों से, सेकड़ों मील की दूरी 
और पर्वत-मालाएँ पृथक करती थीं | इन्होंने अपने ही शासन 
संगठित कर लिये और इनका समाज खूब फलने-फूलने लगा । 
समुद्र-तटवर्ती समी स्थेटों से उठकर वासी नदियों की उपजाऊ 
घाटियों, लकड़ी के जंगलों ओर घास के मैदातों में जाने लगे | 
१७६० तक ऐप्पैलेच्यन पर्व॑त-मालाओं के पार की आवादी 
१ लाख २० हजार से ऊपर हो चुकी थी । 
क्रान्ति की समाप्ति के साथ ही यूनाइथेड स्टेट्स के सामने 
पुरानी अनसुलभी पश्चिमी 'साम्राज्य' की समस्या भी आा 
गई । युद्ध से पूर्व अनेक उपनिवेश ऐसप्पैलेच्यन पवेत की परव्ती 
भूमि पर दावे कर रहे थे। कुछ स्टेरों को प्रश्चिम की सम्पन्न 
भूमि मिल जाने की सम्भावना उन स्टेटों को बहुत अन्यायपूर्ण 
लगती थी जो कि वैसा कोई दावा पेश नहीं कर सकती थीं। 
उन स्टेटों का प्रवक्ता बनकर मैरिलेण्ड ने यह प्रस्ताव किया कि 
पश्चिम की भूमि को सव की सम्मिलित सम्पत्ति माना जाय 
आर कांग्रेस उसे स्वतन्त्र ओर स्वाधीन शासमनों में बाँट दे। 
इस सुझाव का स्वागत उत्साहपूर्ण नहीं हुआ। तथापि १७८० 
में न्यूयाक ने अ्रपना दावा यूनाइटेड स्टेट्स के हक में छोड़कर 
अन्य सबको मार्ग प्रदर्शित किया । शीघ्र ही श्रन्य उपनिवेशों 
ने भी उसका अनुगमन किया ओर युद्ध को समाप्ति तक यह 
दीखने लगा कि ओह्ायो नदी के उत्तर और सम्भवतः ऐलि 
गेनी पवेत के पश्चिम की समस्त भूमि का स्वामित्व कांग्रेस के 
हाथ में आ जायगा। करोड़ों एकड़ भूमि पर सत्र के सम्मि- 
लित स्वामित्व से वह एकता और राष्ट्रीयता प्रत्यक्ष प्रमाणित 
हो गई जो कि इन संकट्पूर वर्षों में विद्यमान थी | साथ ही 
इससे राष्ट्रीय प्रभुत्र के विचार को भी मूर्त रूप प्राप्त हो गया | 
फिर भी यह एक समस्या बनी रही ओर इसका इल करना 
आवश्यक हो गया] 
यह हल आर्टिकिल्स श्रॉव कॉनफेडरेशन द्वारा हुआ, जो 
उपनिवेशों की एक शियिल सूत्र में बाँधने के लिए १७८४१ में 
पनाया गया था। इन शआर्टिकिलों के श्रमुसार नई परिचमी 
भुमियों पर सीमित स्वशासन की पद्धति लागू की गई झौर उससे 
बियावान श्रौर स्टेट के बीच का भेद सन्तोपजनक रूप में मिट 
गया | यह पद्धति १७८७ के नोर्थ बैस्‍्ट औडिनैन्स में लेसरद्ध कर 
दी गई ओर उसके पश्चात्‌ मद्दाद्वीप के उन सब प्रदेशों और 
बहुत से द्वीपों पर जो यूनाइटेड स्थेट्स के अधीन थे, लागू 
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होती रही। १७८७ के ओडिनेन्स में कहा गया था कि 
आरम्भ में उत्तर-पश्चिमी प्रदेश को एक ज़िले के रूप मैं संग- 
ठित किया जाय ओर उसका शासन कांग्रेस द्वारा नियुक्त 
' गवनंर ओर जजों द्वारा हो | जब इस प्रदेश में मत देने योग्य 
आयु वाले पाँच हजार पुरुष हो जायें तब इसे दो धारा-समाएँ 


स्थापित करने का अधिकार दिया जाय और उनमें निम्न सभा - 


के निर्वाचन का अधिकार स्वयं यहाँ के निवासियों को रहे | 
इसके अतिरिक्त उस समय इस बिले से कांग्रेस में एंक प्रति- 
निधि मेजा जा सकेगा जिते मत देने का अधिकार नहीं होगा । 
इस प्रदेश में अधिक-से-अधिक पाँच और कम-से-क्म तीन 
स्टेटें बनाई जा सकेंगी और जब उनमें से किपी में भी ६० 

हज़ार स्वतस्त्र निवासियों की आजादी हो जायगी तब उसे 
“सत्र प्रकार आरम्मिक स्टेटों के समान आथार पर” यूनियन 

में सम्मिलित कर लिया जायगा | “ओ्रारंम्मिक स्टेटों ओर इस 
प्रदेश की स्टेटों और जिवासियों के मध्य हुए सम्रमोते के छः 
आर्टिकिलों? द्वारा नाथरिक अधिकारों की ओर स्वतन्त्रता की 
गारण्टी दी गई थी, शिक्षण को प्रोत्साहन दिया गया था और 
यह गारण्ठी भी दी गई थी कि “इत प्रदेश में न तो दस- 


प्रथा रहेगी ओर न बेगार |? ह ह 

इस प्रकार समानता पर आधारित नीति का आरम्भ 
हुआ | इस नई. नीति ने इस सिद्धान्त की समाप्ति कर दी कि 
उपनिवेशों की सत्ता ही मातृदेश के लाभ के लिए है और वे 
राजनोतिक दृष्टि से अधीन ओर सामाजिक दृष्टि से हीन हैं । 
इस सिद्धान्त का स्थान इस विचार ने ले लिया कि उपनिवेश 
मूल राष्ट्र का ही विस्तार हैं; और उन्हें समानता के सब लाम, 
अधिकार के रूप में उपलब्ध हैं। इस ओडिनेन्स के कारण 
अमेरिकन प्रादेशिक पद्धति और ओपनिवेशिक नीति की ऐसी 
स्थायी नींव पड़ गईं जिससे कि यूनाइयेड स्टेट्स की पश्चिम . 
में प्रशान्‍्त महासागर तक फैलने में ओर १३ के स्थान पर 
४८ स्टेट बनाने में श्रपेक्षाक्त तनिक भी कठिनाई नहीं हुई । 

परन्तु दुर्मास्यत्रश अ्रन्य समस्याओं के सुलमाने में 
आएर्टिकिल्स ऑव्‌ कॉनफ्रेडरेशन असफल सिद्ध हुए। उनकी 
प्रमुख न्यूनता यह थी कि अपनी स्वतंन्त्रता की रक्षा 
करने के लिए, जिन १३ स्टवेटों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे 
उन सबके लिए इनमें किसी वास्तविक राष्ट्रीय शासन की 
व्यवस्था नहीं की गई थी। २० वर्ष पूब' ओपनिवेशिक 


' दि श्रार्टिकिल्स श्रॉव्‌ कॉनफ़रेडरेशन! में संशोधन के लिए छुलाई गई संघीय संविधान-परिषद्‌ का अध्यक्ष जॉर्ज वाशिंगटन। 
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असेम्बलियाँ यूनियन की ऑल्ग्रानी योजना को अस्वीकृत कर 
चुकी थीं। परुतु इंग्लैस्ड के साथ संघ्र्षों के कारण अत्र 
मनोमाव बदल चुके थे। तब तो उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता का 
छ्ुद्र भाग मी स्व-निर्वाचित प्रतिनिधि-संस्था तक को सौंपने 
से इनकार कर दिया था, परन्तु क्रान्ति-काल में उन्होंने पार- 
स्परिक सहायता की उपयोगिता का अनुभव कर लिया था 
और वैयक्तिक अधिकारों की द्वानि का भय अनेक देत्रों में 
बहुत कुछ घट गग्या था। 

आर्टिकिलों पर अमल १७८१ में शुरू हुआ। यद्यपि 
महाद्वीप की कांग्रेस-पद्धति द्वारा जो शासन-व्यवस्था की गई 
थी उससे इन आंटिकिलों की व्यवस्था प्रगतिशाली थी तथापि 
इस व्यवस्था में अनेक ब्रुटियाँ थीं। सीमा-रेखाओं पर प्रायः 
भंगड़े होते रहते थे। न्यायालयों के निर्णय एक-दूसरे के 
साथ टकरा जाते थे। मैसैच्यूसैड्स, न्यूयाक ओर पैनसिल- 
वेनिया की धारा-सभाओं ने सीमा-कर-सम्बन्धी ऐसे नियम बना 
दिए. थे जिनसे छोटे पड़ोसियों को हानि पहुँचती थी । स्थेटों 
के मध्य व्यापार की बाधाएँ कट॒ता उत्पन्न करती रहती थीं । 

राष्ट्रीय शासन को अधिकार होना प्वाहिए. था कि वह 
जो भी सीमा-कर उचित समझे सो लगा दे ओर व्यापार को 
. नियन्त्रित करे, परन्तु उसे यह अधिकार नहीं था। उसे 
अधिकार होना चाहिए था कि वह राष्ट्रीय आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए. ऐैक्‍्स लगा सके, परन्तु यह भी उसे ग्राप्त नहीं 
था । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के नियन्त्रण का अधिकार एकमात्र 
उसे ही होना चाहिए था, परन्तु अनेक स्टेटों ने विदेशों के 
साथ स्वतन्त्र रूप से समभोतों की बातचीत आरम्भ कर दी 
थी। नी स्टेटों ने अपनी सेनाएँ. संगठित कर ली थीं और 

इयों की तो श्रपनी छोटी-छोटी जल-सेनाएँ भी थीं। मुद्राओं 

का विचित्र घपला था। लगभग एक दजन विदेशी राष्ट्रों के 
सिक्के चल रहे थे ओर राष्ट्र की ओर स्थेटों की कागज़ी हुश्डियों 
की विविधता से तो अक्‍्ल चकरा जाती थी | इन सत्रका मूल्य 
शीघ्रातिशीघ्र गिरता जा रहा-था। 

युद्ध के पश्चात्‌ की आधिक कठिनाइयों के कारण सर्वत्र 
असन्तोप फैल रहा था । बाज़ार में खेती की पेदावार की भर- 
मार थी । क्ज्दार किसानों में व्यापक असन्तोष था | वे कर्ज 
के फारण क़ैद से बचने के लिए, अपनी सम्पत्ति के बनन्‍्धक को 
निश्चित समय से पहले ही समाप्त कर देने के विष्द कुछ 
फठोर उपाय करना चादते ये। अदालतों में कर्जदारी के 
मुक्तद्मों की भीड़ हो रही थी। १७८६ की गर्मियों में कई 


स्टेटों की जनता ने विशेष परिषदें ओर समाएँ बुलाकर स्टेटों 
के शासन में सुधार की माँग पेश की | बहुत से किसान क्र्ज- 
दारी के कारण जेलखाने को या वंशपरम्परागत खेतों की 
हानि को सामने देखकर मार-पीट पर उतर आए, । 

मैसैच्यूसैट्स में तो एक भूतपूर्व सैनिक कैप्टेन डैनियल 
शेज के नेतृत्व में किसानों के कुण्ड-के-कुए्ड १७८६ की शरद्‌ 
ऋतु में जिला अदालतों को, स्टेट का अगला चुनाव होने 
तक, क्र्जदारी के मुक़दमों का निर्णय करने से रोकने लगे। 
स्टेट की सरकार ने उनका कठोर व्रोध किया । कुछ दिन तक 
तो यह मय बना रहा कि कहीं बोष्टन में स्टेट के दफ़्तरों पर 
उत्तेजित किसान आक्रमण न कर द। परन्तु उन्हें नागरिक 
सेना ने पहाड़ियों में खदेड़ दिया। धारा-सभा ने विद्रोह शान्त 
होने के पश्चात्‌ ही, किसानों की शिकायतों की न्याय्यता पर 
और उन्हें दूर करने के उपायों पर विचार किया । 

इस समय वाशिंगटन ने लिखा कि स्टेटों का सम्पन्ध 
शिथिल हो गया है ओर कांग्रेस का प्रभाव बहुत क्षीण हो 
चुका है। पोटोमैक नदी के नागरिक यातायात पर मैरिलेंड 
और वर्जिनिया के झगड़े के कारण १७८६ में ऐनापोलिस में 
पाँच स्टेटों के प्रतिनिधियों की एक़ कान्फ्रे नस हुई। इनमें से 
ऐलेगजैए्डर है मिल्टन नामक एक प्रतिनिधि ने अपने साथियों 
को निश्चय करा दिया कि व्यावार का प्रश्न शअ्रन्य प्रश्नों से 
इतना उलमा हुआ है कि वर्तमान उलझन को इस कास्फंसे- 
सरीखी श्रप्रातिनिधिक संस्था नहीं सुलका सकती | उसने उप- 
स्थित प्रतिनिधियों से कहा कि वे सब्र स्टेटों से देश-भर के 
प्रतिनिधि एकत्र करके “ऐसी व्यवस्था करने को कहें, जिससे 
कि उनकी दृष्टि में संघीय शासन का संविधान यूनियन की 
सब आवश्यक्रताएं पूरी करने में समर्थ हो जाय |” महाद्वीप 
की कांग्रेस पहले तो इस असाधारण उपाय पर खिनन हुई 
परन्तु उसकी खिनतता यह समाचार सुनकर शाग्त हो गई कि 
वर्जिनिया ने जॉर्ज वाशिंगटन को अ्रपना प्रतिनिधि घुना है। 
अगली शरद तथा शीत ऋतु में रोड आइलेंड को छोड़कर 
शेष सब स्वेटों में प्रतिनिधियों का चुनाव दो गया | 

मई १७८७ में फिलाडेलफिया स्टेट दाउस में लो फ्ेट- 
रल कनवैन्शन हुआ वह एक विशिष्ट ब्यक्तिये 
स्टेटों की घारासमाश्रों ने अनुभवी नेताओं को उनझर भेजा था | 
जॉर्ज वाशिंगटन कान्तिकाल में अपने शैनिद्न नेतृत्व श्र 


अपनी इंमानदारी तथा ख्याति के कारण समस्त देश दा 


सम्मानित नागरिक माना जाता था । उसे इस कनवेन्शन का 


अध्यक्ष चुना गया | बुद्धिमान्‌ बैंजमिन फ्रें कलिन अब ८१ वर्ष 


का हो चुका था। बुढ़ापे ने उसे बहुत नम्न बना दिया था | 
उसने अधिकतर विवाद नवयुव्कों को ही करने दिया | परन्तु 
उसके दयालु स्वभाव और व्यापक अनुभव से अन्य प्रति- 
निधियों की अनेक कठिनाइयाँ हल करने में सहायता मिली । 
अन्य क्रियाशील सदस्यों में प्रमुख ये थे : गवर्नियर मोरिस, जो 
योग्य और साहसी था और एक राष्ट्रीय शासन की आवश्यकता 
का असन्दिग्ध अनुभव करता था; जेम्स विल्सन, पेनसिलवेनिया 
से आया था और राष्ट्रीय के विचार की पूर्ति के लिए 
निरन्तर श्रम करता था; वर्जिनिया से जेम्स मेडिसन आया था 
जो व्यवहारकुशल नवयथुवक राजनीतिश था ओर राजनीति 
तथा इतिहास का विद्वान था। अपने एक साथी की सम्मति 
में “अपने श्रम, अध्यवसाय ओर तन्मयता के कारण वह 
विवाद मैं किसी भी प्रश्न पर सर्वाधिक शानवान्‌ व्यक्ति रहता 
था |” मैसेच्यूसेटस ने रूफस किंग और एलब्रिज गैरी को 
भेजा था जो दोनों योग्य ओर अनुभवी युवक थे | कनेटिक्ट 
का अतिनिधि रोजर शेरमैन था जो मोची के पेशे से तरक्की 
करते-करते जज हो गया था । न्यूयॉक से एलैग्जैए्डर हेमिल्टन 
आया था | उसकी आयु तब केवल ३० वर्ष की थी परन्तु 
उसे प्रसिद्ध हुए अनेक वर्ष बीत चुके थे । ओपनिवेशिक अमे- 
रिका के जो महापुरुष अनुपस्थित रहे थे उनमें टोमस जैफुसंन 
भी था जो राष्ट्र के किसी काम से फ्रांस गया हुआ था | पच- 
पन प्रतिनिधियों में अधिकतर युवक्र थे ओर उनकी श्रौसत 
आयु केवल ४२ वष थी। 
कमवैन्शन को अधिकार तो 'आर्टिकिल्स श्लॉव कॉनफेड- 
शेशन? में केवल संशोधन करने को दिया गया था, परन्तु प्रति- 
निधियों ने श्रार्टिकिल्स की उठाकर अलग रख दिया और वे 
श्पुसन के सर्वथा नये रूप के चिन्तन में प्रवृत्त हो गए | 
प्रतिनिधियों ने अनुभव किया कि इस समय सर्वप्रधान आव- 
श्यकता स्थानीय नियन्त्रण की शक्ति और केन्द्रिक शासन की 
शक्ति--इन दोनों में मेल कराने की है। उन्होंने यह सिद्धान्त 
स्वीकार कर लिया कि राष्ट्रीय शासन के कतंव्य ओर अधिकार 
नये और सर्वताधारण से सम्बद्ध दोने के कारण सावधानता- 
पूर्वक निश्चित किये जाने चादिएँ और अन्य सब्र कर्तव्य और 
अधिकार स्टेटों के हाथ में छोड़ देने चाहिए । परन्तु साथ ही 
उन्होंने राष्ट्रीय शासन को वास्तविक अधिकार देने की आवश्य- 
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कता अनुभव की ओर इसलिए, उन्होंने यह सिद्धान्त स्थिर कर 
लिया कि श्रन्य कार्यों के अतिरिक्त मुद्रा दालने, व्यापार तिय- 
न्त्रित करने और युद्ध घोषित करने तथा सन्धि करने का श्रधि- 
कार राष्ट्रीय शासन को ही रहे । इन कर्तव्यों क्री पूर्ति के लिए 
अनिवायतः राष्ट्रीय शासन के संगठन की आवश्यकता थी। 
१८्त्रीं शताब्दी के जो राजनीतिज्ञ फिलाडेलफियों में 
एकत्र हुए थे वे मोस्टेस्की के राजनीति में शक्ति सम्तुलन के 
विचार के पक्षपाती थे | इस तिद्धान्त का समर्थन ओऔपनि- 
वेशिक अनुभव से तो स्वमावतः होता ही था, अधिकतर प्रति- 
निधियों के सुपरिचित लोक के लेखों से भी इसकी पुष्टि होती 
थी। इन प्रमावों के कारण सबमें यह सहमति हो गई कि 
शासन को तीन स्पष्ट विभागों में बाँट दिया जाये और उनमें 
प्रत्येक एक-दूसरे के समान तथा उसका सहायक रहे | क्ानून- 
निर्माण, शासन ओर न्याय के अधिकार इस प्रकार परस्पर 
सम्बद्ध और व्यवस्थित कर दिये गए कि वे एक-दूसरे के बाधक 
न हों, अपितु एक-दूसरे को सन्तुलित करते रहें, निससे कि 
एक की दूसरे के ऊपर अभुता न हो पाए। प्रतिनिधियों ने 
यह भी सुगमता से मान लिया कि क्रानून-निर्माण विभाग, 
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उपनिवेशों की धारा-समाओ्रों ओर ब्रिटिश पार्लिमेण्ट के समान 
दो समाश्रों में बेटा रहे । 

इन मौलिक ओर साधारण विचारों-पर सत्र में सहमति 
हो गईं। परन्तु अभीष्ट लक्ष्य तंक पहुँचने के उपायों पर सभा 
में तीव्र मतभेद खड़ा हो गया । न्यूजर्सी सरीखी छोटी स्टेटों 
के प्रतिनिधियों ने, आर्टिकिल्स श्रॉव्‌ कॉनफ्रेडरेशन की स्टेट 
के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाने की परम्परा को बदलकर, 
आबादी के आधार पर चुनाव का विरोध किया और कहा 
कि इससे संप्रीय शासन में उनका प्रभाव ध्रट जायगा । इसके 
विपरीत वर्जिनिया सरीखी बड़ी स्टेटों के प्रतिनिधियों ने 
आजादी के अनुपात से प्रतिनिधित्व का बलपूर्वक समर्थन किया | 
भय होने लगा कि इस प्रश्न पर विवाद का कहीं अन्त नहीं 
होगा। अन्त में कमैटिकट के प्रतिनिधियों ने उत्कृष्ट तक॑पूर्वक 
यह योजना उपस्थित की कि कांग्रेस की एक सभा में तो 
प्रतिनिधित्व स्टेटों की आ्राज्रादी के आधार पर रहे और दूसरी 
में सब को एक समान प्रतिनिधित्व मिले । 


अब बड़ी स्टेटों का छोटी स्टेटों के विरुद्ध संगठन भंग 
हो गया | परन्तु प्रत्येक नये प्रश्न पर नये कारणों से नये पक्त॒ 
बनते और वे नये समभोतों द्वारा ही मिट्ते थे। कुछ सदस्य 
चाहते थे कि संघीय शासन की कोई भी शाखा जनता द्वारा 
सीधी निर्वाचित न की जाय | दूसरे लोग चाहते थे कि निर्वा- 
चन का आधार यथासम्मव॒ व्यापक रहे । कुछ प्रतिनिधि 
फैलते हुए. पश्चिमी प्रदेश को स्टेट बचने के अ्रवप्तर से वंचित 
रखना चाहते थे। अन्य १७८७ के आईिनैन्स में निहित 
समानता के सिद्धान्त के पक्षपाती थे। कांग़जी मुद्रा, टैएडर, 
कानूनों और इक्तरारनामों की जिम्मेदारी को हानि पहुँचाने 
वाले कानूनों सरीखे श्राथिक प्रश्नों पर अधिक तीमर मतभेद 
नहीं था । परन्तु विभिन्न स्थानीय आर्थिक स्वार्थों में समन्वय, 
शासक ( कार्यपालिछा )-विभाग के अधिकारों, अवधियों और 
व्यक्तियों के चुनाव, न्यायाधीशों के कार्य-काल के निश्चय और 
अदालतों के भेदों आदि का निर्णय करने के लिए, वादविवाद 
करना पड़ा | 


एलेग्ज़ेणडर हैमिएटन के नेतृत्व में तीव विषादों के पश्चात्‌ न्यूयॉर्क स्टेट ने १७८८ में संचिधान को स्वीकार किया । 
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कनवेन्शन ने फिलाडेलफिया की कठोर श्रीष्म ऋतु इन 
समस्याओ्रों को ईमानदारी और दृढ़ता से सुलमाने में व्यतीत 
कर दी। अन्त को उन्होंने एक सनन्‍्तोषजनक मसविदा तैयार 
कर लिया जिसमें सर्वाधिक उलभन-भरे शासन का संगठन 
संक्षेप से उल्लिखित था | सर्ोपरि होते हुए भी इस शासन 
का क्षेत्र सीमित ओर परिभाषित था | १०वें संशोधन द्वारा 
यह स्पष्ट कर दिया गया था, कि “जो अधिकार संविधान 
द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं सौंपे गए अथवा स्टेटों के 
लिए निषिद्ध नहीं किये गए वे स्टेटों अथवा जनता के लिए, 
सुरक्षित रखे जाते हैं१५ और संघीय क्रानूनों की सर्वोच्चता यहाँ 
तक सोमित है कि वे “संविधानानुकूल बनाये गए; हों ।” स्टेट 
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अपमे-अपने क्षेत्र में समान रूप से स्वोपरि हैं । थे किसी भी 
सांविधानिक श्रर्थ में किसी के अधीन संस्थाएँ नहीं हैं और 
संघीय तथा स्टेट शासन, दोनों की नींव जनता की सव-प्रभुत्व- 
सम्पन्नता के विशाल आधार पर स्थिर है ) वाद के वर्षों में 

संघीय श्रधिकार का क्षेत्र संशोधनों, भावार्थों, ( अनुमानों ) 
न्यायालयों की व्याख्याओं और राष्ट्रीय संकटों की आवश्यकताओं 
द्वारा व्यापक हो चुका है । यही वात स्टेटों के अधिकारों के 
विपय में है । इस वीसब्ीं शताब्दी में भी, अमेरिकन नागरिक 
का वास्ता संघीय शासन की अपेक्षा स्टेट के शासन के साथ 
अधिक पड़ता है | क्योंकि म्युनिसिपल ओर स्थानीय शासन 
का नियन्त्रण, पुलिस के कार्य, कारखानों ओर मजदूरों के 
नियम, कम्पनियाँ बनाने की इजाजत, लिखित क्रानून का 
विक्स, दीवानी और फोजदारी मामलों में न्याय, शिक्षण का 
नियन्रण और जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुख-सुविधा 


रे 


आदि का साधारण निरीक्षण आदि सब कार्य स्टेटों के ही 
हाथ में है, संघीय शासन के हाथ में नहीं 

अधिकारों का व्रितरण करते हुए कनघेन्शन ने टेक्स 
लगाने, ऋण लेने, समान रूप से तट-कर लगाने ओर माल 
के उत्पादन पर कर वसूल करने के अधिकार उदारतापूवक 
आर पूर्णतया संघीय शासन को दिये थे | उसे अधिकार दिया 
गया था कि वह खुद्रा ढाले, वज्ञन और नाप के परिसाण 
(स्टेण्डड) निश्चित करे, पेयेए्ट और कॉपीराइट की स्वीकृति 
दे और डाकधघर और डाक की सड़के बनावे | उसे स्थल श्रौर 
जल-सेनाएँ. संगठित करमे ओर रखने ओर स्टेटों के बीच 
व्यापार नियन्त्रित करने के अ्रधिकार भी दिये गए!। इस्डियनों 
के साथ व्यवहार के, अ्रन्तर्राट्रीय सम्बन्धों के ओर युद्ध के 
विषय में पूर्ण अधिकार उसको ही दिये गए।। उसको अ्रधिक्ार 
मिला कि वह विदेशियों को नागरिक बनाने के क्रानून बनाए, 
सार्वजनिक भूमियों का नियम्त्रण करे और नई स्टेटों को 
पुरानी के समान यूनियन में सम्मिलित करे । उपरोक्त अ्रधि- 
कारों को कार्यास्त्रिय करने के लिए ग्रावश्यक तथा उचित 
कानून बनाने की शक्ति के कारण संघीय सरकार श्रागामी 
पीढ़ियों की-ओऔर बढ़ते हुए; राष्र की श्रावश्यकताएँ पूर्ण करने 
के लिए, प्यास रूप से लचकीली बन गई 

इस शासन के हाँचे के निर्माण में प्रत्येक बात पर ब्रिटिश 
साम्राज्य के अनलिखे संविधान का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता 
था; परन्तु साथ ही इसकी कोई धारा ऐसी न थी जिस पर 
कि तेरह अमेरिकन स्टेटों में से किसी-न-किसी के संविधान 
अथवा औपनिवेशिक परम्परा की छाप न हो | अधिकारों की 
प्रथकता का सिद्धान्त अधिकतर स्टेटों फे संविधान में उचित 
परीक्षा के पश्चात्‌ उपयोगी सिद्ध हो चुका-था। इसलिए 
कनवेन्शन ने भी शासन की ऐसी पद्धति स्वीकार की जिसमें 
क्रानून-निर्माए, शासन और न्याय-विभाग प्रथकू ह्रथक्‌ 
रखे गए.। परन्तु तीनों का एक-दूसरे पर नियस््रण रहा । 
कांग्रेस में पास हुई कोई भी बात तब तक कानून नहीं 
वन सकती, जब तक कि वह प्रेजिडेस्ट द्वारु अनुमत 
न हो जाय ओर प्रेज़िडेस्ट को भी प्रायः सत्र महत्वपूर्ण 


.नियुक्तियाँ तथा सत्र सन्धियाँ स्वीकृति के लिए सेनेट के सामने 


पेश करनी पड़ती हं | कांग्रेस उस पर महाभियोगारोपण करके 
उसे पद से पृथक कर सकती है। क्रानून और संविधान के 
अन्तगत सत्र मुकदमे सुनने का काय स्वाय-विभाग के सुपर 


किया गया | फलतः अदालतों को अधिकार है कि वे मौलिक 
ओर धारा-सभाओं द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या करें, 
परन्तु प्रेजिडेंस्ट द्वारा नियुक्त ओर सेनेट द्वारा स्वीकृत न्‍्याया- 
पिकारियों पर भी कांग्रेस महाभियोगारोपण कर सकती हैं। 
भविष्य में संविधान में संशोधन अथवा परिवर्तन की 
आवश्यकता अनुभव करके कनवेन्शन ने एक आट्टिकिल ऐसा 
भी रख दिया जिसमें संविधान के संशोधन की विधि वर्णित की 
गई | परन्तु इसमें--अर्थात्‌ आर्टिकिल पाँच में--संविधान 
को अम्धाधुन्ध परिवर्तन से बचाने की व्यवस्था कर दी गई। 
तब से अ्रत्र तक इसका प्रयोग केवल २१ बार हुआ है। इसमें 
कहा गया है कि कांग्रेस की दोनों समाओं के दो-तिहाई सदस्य 
अथवा दो-तिहाईं स्टेट कनवेन्शन सें एकन्र होकर संविधान 
में संशोधन प्रस्तुत कर सकती हैं। ये संशोधन दो प्रकार से 
कानून बनते हैं : या तो स्टेटों की तीन-चौथाई धारा-समाश्रों 
द्वार और या तीन-चौथाई स्टेटों के कनवेग्शनों द्वारा स्वीकृत 
होने पर। इन दोनों में से किस उपाय का प्रयोग किया जाय 
इस बात का निर्णय कांग्रेस करती है | 
अन्त में कनवेन्शन के सामने सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या 
झ्ाई कि नये शासन को जो अधिकार दिये गए. हैं उनका 
प्रयोग किस प्रकार कियां जाय। पुराने आर्टिकिल्सआँव्‌ 
फॉनफेडरेशन में राष्ट्रीय शासन के अधिकार काग़ज्ञ पर तो बहुत 
प्रस्तु अन्य सव दृष्टियों से अपर्यात्त थे । अमल में ये अधि- 
कार शत््य के समान थे, क्योंकि स्टेटें उन पर कुछ भी ध्यान 
नहीं देती थीं। नये शातन' की इस बाघा से बचाने का उपाय 
क्या था आरम्भ में अधिकतर प्रतिनिधियों ने एक ही 
उत्तर दिया--शक्ति का प्रयोग । परन्तु तुरन्त ही अनुभव 
किया गया कि सर्टेटों पर शक्ति के प्रयोग से यूनियन नष्ट हो 
जायगी । विवाद करते-करते यह निश्चय हुआ कि शासन को 
स्वेटों पर अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पत्युत 
स्टेटों की जनता पर प्रभाव डालना चाहिए।| उसका कार्य 
देश के प्रत्येक निवासी के लिए झोर उस पर प्रभाव डालने 
वाले कानून बनाने का था । कनवेन्शन ने संविधान की नींव 
के रूप में एक संक्षिप्त परन्तु बहुत मह्वपुर्ण उपाय निकाला । 
“क्षंग्रेस को अधिकार होगा" * ऐसे सब क़ानून चनाने 
का, जो उपरिलिखित अधिकारों को तथा इस संविधान द्वारा 
प्राप्त यूनाइटेड स्टेट्स के शासन के अधिकारों को क्रियान्दित 
करने के लिए झावश्यक झौर उचित हों ।! ( आर्िकिल ६, 


सैक्शन ८ ) 
“यह संविधान, इसके अनुसार बनाये गए युनाइटेड 
स्टेद्स के समस्त क़ानून तथा यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से 
की गई या को जाने वाली समस्त सन्धियाँ, इस देश के 
सर्वोच्च कानून होंगे। प्रत्येक स्टेट के जब, उस स्टेट के 
अपने संविधान व कानूनों में किसी विरोधी बात के बावजूद, 
उक्त सर्वोच्च कानूनों द्वारा बाधित होंगे।? ( आर्टिकिल ६ ) 
इस प्रकार युनाइटेड स्टेट्स के काबूत उम्रके अपने 
राष्ट्रीय न्यायालयों में अपने ही जजों द्वारा पालनीय हो गए | 
स्टेटों की अदालतों में मो ये, स्टेटों के जजों ओर स्टेटों के 
कामून-अधिकारियों द्वारा, पालनोय माने गए | | 
विचार-विमश के सोलह सप्ताह के अ्रन्त में १७ सितम्बर 
१७८७ को तैयार संविधान पर “उपस्थित स्टेटों के प्रति- 
निधियों ने सवृसम्भाते से” हस्ताक्षर किये | मतिनिधि स्पष्टतः 
उक्त क्षण की गम्भीरता से प्रभावित ये। वाशिंगटन तो 
गम्भीर विचार की मुद्रा में बैठा था। फ्रॉंकलिन ने एक 
विशिष्ट विनोदपूर्ण उक्ति द्वारा इस गम्मीरता को भंग कर 
दिया | वाशिंगटन की कुरसी की पीठ पर चमकदार सुनहरी 
रंग में चित्रित आधे सूर्य की ओर संकेत कर उसने कहा कि 
कलाकारों को उदय और अस्त होते हुए सूर में भेद करने में 
सदा कठिनाई होती रही है । हि 
उसने कहा, “में विचार के दोरान भें, ओर इसके परि- 
णाम के प्रति अपनी आशाओं छोर निराशाश्रों के उततार- 
चढ़ाव में, वार-वार ग्रेजिडेण्ट के पीछे चित्रित यूस्न की ओर 
देखता रहा हूँ, परन्तु में यह निश्चय नहीं कर सका कि यह 
चित्र उदय होते हुए सूत्र का है या अस्त होते हुए सूर्य का; 
मुझे अन्त में अब यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि यद 
उदय होता हुआ चूर्य है, अत्त होता हुआ नहीं ।” 
कनदेन्शन समाप्त हो गया, फिर मी पूर्ण यूनियन के लिए. 
संघर्ष के एक कठिन भाग का सामना करना शेप रह गया। 
इस संविधान-पत्र पर अमल होने से पूव इस पर स्टेट के 
निर्वाचित कनवेन्शनों की स्वीकृति का मिलना आवश्यक था । 


इनवेन्शन बन निर्णय क्या था 2 ०5 कि 35 के 54: 25: ४ 
इनवेन्शन ने निणुय किया था हि ज्यों ही तेरद में से नो 


हम 


न 
7 थे 
५ जे 


स्टेटों के कनवेन्शन इसे स्वीकार कर लेंगे त्यों दी इस पर अमल 
आरम्भ दो जायगा। १७८७ के श्रन्त तर तीन स्टेटों 

स्वीकार कर लिया था। इद्ुत से साधारण लोगों दो यह संदि- 
धान आउत्तियों से भय दान पड़ता था। उन्हें रेप था हि 


इसमें जो शक्तिशाली केन्द्रिक शासन स्थापित किया गया है 
वह उन पर अत्याचार करेगा, उन्हें भारी-मारी टैक्स लगाकर 
परेशान करेगा ओर उन्हें युद्धों में पीट लेगा | इन प्रश्नों 
के कारण दा दल वन गए | एक फोडरलिए्टो का और दूसरा 
ऐस्ट-फेडरलिस्टों का | पहला दृढ़ शासन का पक्षयाती था और 
दूसरा विविध स्टेटों के शिथिल सम्मिलन का । यह विवाद 
समाचार-पत्रों में, घारा-समाओं में और स्टेटों.के कनवेन्‍्शनों में 
भी चला। दोनों पक्षों की ओर से भावुक्तापूर युक्तियाँ पेश 
की गई | इनमें सबसे योग्यतापू्ण “फैडरलिस्ट पेपस? थे जो 
कि संविधान के समुर्थन में हेमिल्टन, मैडितन ओर जोन जे 
द्वारा लिखे गए थे। मैसैच्यूसेटस में अब भी ग्रामीण 
जनता में असन्तोष फैला हुआ था। वहाँ अत्यन्त तीत्र संघर्ष 
के पश्चात्‌, संविधान के संशोधनों के रूप में, उसके साथ 
एक अधिकार-पत्र ( विल आ्ॉवू राइट्स ) जोड़ा गया | अन्य 
स्टेटों ने भी संविधान में इस प्रक्वार के परिवर्तेन का महत्त 
शीघ्र ही अनुभव कर लिया ओर जो अधिकार पहले स्टेटों के 
संविधानों में सम्मिलित थे वे देश के प्रधान संविधान में ही 
सम्मिलित कर लिये गए ओर वे मूल संविधान के प्रथम दस 
संशोधन कहलाए। ये संशोधन-यूनाइटेड स्टेट्स के नांग- 
रिकों को अन्य अधिकारों के अतिरिक्त धर्मांचरण, भाषण, 
मुद्रण और सम्मेलन की भी स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं| इनके 
द्वारा स्थायी सेना के स्थान पर नागरिक सेना, जूरी द्वारा 
मुकदमों की सुनवाई के अधिकार, देश के कानून के अनुसार 
शीम्र निर्णय और त्रिना नाम के वारएट निकालने के निषेध 
की भी व्यवस्था की गई है। अधिकार-पत्र की स्वीक्षतिं का 
परिणाम यह हुआ कि डाँवांडोल स्टेट भी शीघ्र ही संविधान 
की समर्थक वन गई ओर यह २१ जून १७८८ को अन्तिम 
रूप में स्वीकृंव हो गया। संघ की कांग्रेस ने प्रेज़िडेण्ट के 
प्रथम चुनाव "की. व्यवस्था की, ओर यह घोषणा करने के बाद 
कि नया शासन ४ मार्च १७८६ को आरम्भ होगा, वह स्वयं 
समाप्त हो गई | 
राष्ट्र के प्रधान पद के लिए प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर 
एक ही नाम था, वाशिंटगन | वही सर्वसम्मति से प्रेज़िडेस्ट 
चुना गया । ३० अग्रेल १७८६ को उसने शपथ ली, “पं 
थूनाइटेट स्टेट्स के प्रेजिडेस्ट के पद का कार्य ईमानदारी से 
करूँगा ओर पूरे सामथ्य से यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान का 
परिरक्षण, संरक्षण और ग्रांतरक्षण करूया [?? 


ले 


जिस लोकतन्त्र ने इस प्रकार अपना जीवन आरमभ क्या 
वह पूणतया जीवित और जाग्रत था| युद्धजनित आरिद 
समस्याओं का हल होता चला जा रहा था और देश निरन्तर 
उन्नति कर रह था। यूरोप से आगमन बड़े परिमाण में हो . 
रहा था। अच्छे खेत स्वल्प मूल्य पर. मिल जाते थे और 
मजदूरी को अताधारण माँग थी। उत्तरी न्यूयॉक, पेनसिल- 
वेनिया ओर वर्जिनिया की सम्पन्न तथा विस्तृत घारियोँ शीघ्र 
ही विशाल गेहूँ-उत्पादक . क्षेत्रों में परिणत हो गई | यद्यपि . 
बहुत-सी चीजें अब भी घरों में बनाई जाती थीं 
कारखाने उन्नति कर रहे थे। जहाज्ञों करा यातायात इतना 
अधिक बढ़ गया था कि समुद्र में इंग्लैंड के पश्चात्‌ यूनाइटेड 
स्टेट्स का ही-नम्बर था। अमेरिकत जहाज्ञ १७६० से पूर्व 
फर बेचने के लिए. ओर वहाँ से चाय, मसाले और रेशम लाने 
के लिए चीन जाने लगे थे। | 

परन्तु अमेरिकन शक्तियों के प्रयोग की प्रधान दिशा . 
पश्चिम की ओर थी | न्यू इंग्लेंड और पैनसिलवेनिया वाले 
ओहायो की ओर बढ़ रहे थे। वर्जिनिया ओर केरोलाइना, 
वाले कैर्टकी और ठेनेसी की ओर भ्रुक रहे थे । ऐलिगैनी 
पर्वत की ऊँची चद्मानों पर निर्गन्तुक यात्रियों की सफेद छत 
वाली गाड़ियों की पंक्तियाँ बढ़ी चली जा रही थीं | प्रति 
वर्ष अन्न, माँस ओर पोटेश से लदे हुए अ्धिकाधिक बेड़े 
ओर नावें मिसिसिपी के रास्ते न्यू ओलिंयन्स पहुँचती थीं। 
प्रतिवर्ष पश्चिम के नगर अधिकाधिक मंहत््वशाली होते जा रहे 
थे। जंगली जानवरों, रोगों ओर अन्य आपत्तियों तथा कठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ता था; परन्तु वासियों की सहसों 
धाराएँ ब्रियात्रान में बहती चली जा रही थीं। आ्ररम्मिक 
समय का वाक्य--“साम्राज्य का मार्ग पश्चिमामिमुख है?-- 
उस समय भी लोगों की ज़बान पर था | ह 

जत्र वाशिंगटन ने अपना पद सम्मभाला तब्न देश की यह 
दशा थी। नया संविधान भावी कार्यो का एक नवृशा-मांत्र 
था। उसकी न कोई परम्पराएँ थीं ओर न उसे संगठित 
लोकमत का समर्थन ही प्राप्त था। संविधान की स्वीकृति के 
समय जो दो दल वन गये ये वे अ्रत्र भी एक-दूसरे के पिरोधीं 
थे। बलवान केन्द्रिक शासन के समर्थक फैडरलिस्ट बढ़ते हुए 
व्यापार और व्यापारियों के प्रतिनिधि थे। ऐण्टि-फैडरलिस्ट 
स्टेटों के अधिकारों और भूमि के समविभाजन के पुरस्कर्ता थे 
नये शासन को अपने कार्य-संचालन का यन्त्र स्यय बनानों 


के 
६ 





सिंगटन 


जनसाधारण के हर्षोस्लास के सध्य ३० अप्रेज़ ५७८६ को था 


के पद को शपथ ढी । 


था। टेक्स एकत्र नहीं हो रहे. थे | जब्र तक न्याय-विभांग 
की स्थापना न हो तब तक क़ानून पर अमल कराने का कोई 
साधन नहीं था। सेना बहुत छोटी थी और जल-सेना तो 
समाप्त ही हो चुकी थी | 
इस समय वाशिंगटन के बुद्धिमतापूर नेतृत्व की राष्ट्र को 
अत्यावश्यकता थी। जिन गुर्णों के कारण वह क्रान्ति का 
प्रथम सैनिक बना था उन्होंने ही उसको नवीन संगठित देश 
का प्रथम शासक बना दिया । उसमें दूरवर्ती उद्देश्य के लिए 
योजना बनाने की योग्यता और अनन्त कष्ट उठाने की सामर्थ्य 
थी। वह लोगों में आदर ओर विश्वास के भाव उत्न्त कर 
सकता था | उसमें चतुराई की अपेक्षा सललता और लचकीले- 
पन की अपेक्षा दृढ़ता अधिक थीं। तेजस्विता तथा गम्मीरता 
के अतिरिक्त उसमें नम्नता, संकोच और कठोर आत्म-संयम के 
भी गुण थे | 
शासन का संगठन साधारण काम नहीं था। कांग्रेस ने 


तुस्‍त ही विदेश (स्टेट) ओर अर्थ (ट्रेजरी) विभाग स्थापित _ 


कर दिये | वाशिंगटन ने टौमस जैफूर्सन को सेक्रेटरी ऑॉव्‌ 
स्टेट (विदेश-मन्त्री) और अपने क्रान्तिकालीन ए० डी० सी० 
एलैग्जेण्डर हैमिल्टन को श्र्थ मन्त्री नियुक्त कर दिया | साथ 
ही कांग्रेस ने संघीय न्याय-विभाग स्थापित कर दिया | इसमें 
एक सुप्रीम कोट ( उच्चतम न्यायालय ) था जिसका एक चीफ 
जस्टिस ओर पाँच एसोसिएट श्रथवा सहायक जस्टिस थे | 
'तीन सर्किट कीट थे ओर तेरह जिला कोट | सुप्रीम कोट का 
ला चीफ जस्टिस जोन जे था। देश के प्रथम शासन-संगठन में 
एक युद्ध-मन्त्री और एक एटर्नी-जनरल भी नियुक्त किये गए | 
वाशिंगटन सब निरुय उन व्यक्तियों को सलाह से करना पसन्द 
करता था जिनकी विचार-शक्ति पर उसको विश्वास था ओर 
इसलिए अमेरिकन मन्त्रिमएडल स्वतः बन गया, यद्रपि क्रानून 
द्वार इसकी सता १६०७ तक स्वीकृत न हुई । 
< जिस प्रकार अमेरिकन क्रान्ति ने संसारव्यापी ख्याति के 
दो प्रमावशाली व्यक्तियों वाशिंगटन और फ्रेकलिन को उत्पन्न 
किया था, उसी प्रकार नवजात लोकततन्त्र ने अद्भुत योग्यता 
वाले दो व्यक्तियों की प्रसिद्ध कर दिया। ये थे हैमिल्टन और 
जैफर्सन । इनकी ख्याति शीघ्र ही समुद्र पार तक फेल गई । 
यद्यपि दोनों व्यक्ति बढ़े थे, परन्तु इन्हें इतिहास में स्थान 
अपनी उत्कृष्ट एवं असाधारण वैवक्तिक योग्यता के फारण नहीं, 
अपितु अमेरिकन जीवन की परस्पर-विरोधी दो वलवान्‌ और 


रद 


अनिवाय धाराश्ों के प्रतिनिधि होने के कारण मिला थां। 
हेमिल्टन अधिक घनिष्ठ यूनियन ओर बलवान राष्ट्रीय शासन 
का पक्षपाती था.ओर जैफसंन अधिक व्यापक ओर स्वत 
लोकतन्त्र का | 

हेमिल्टन के सावजनिक जीवन का आदर्श कुशलता, 
व्यवस्था ओर संगठनग्रियता थी |. सच्र तो यह है कि उसने 
१७७४ से १७८६ तक जो निर्बलताएँ और न्यूवताएँ, राष्ट्र के 
जीवन में देखीं उनके कारण ही उसे-उसकी सेवा करने की 
प्रबल प्रेरणा हुई । जिन मामलों में और लोग बहुत सम्मल- 
सम्भलक॥र और निश्चित दिद्धान्तों पर चलना पतन्द करते थे 
उनमें हेमिल्टन की योजनाएँ साहसपूर्ण और नीतियाँ स्थिर 
होती थीं। जत्र उसे हाउस आँवू रि्मेज़ेस्टेटिब्ज ने सरकार 
की साख को पूर्णतया बनाएं. रखने की योजना तैयार करने 
के लिए कहा तो हैमिल्टन ने न केवल सरकार की-मितव्यवितां 
अपित प्रभावशाली शासन के भी सिद्धान्तों का अतिपादन ओर 
समर्थन किया । उसने कहा कि ओ्रौद्योगिक उन्नति, व्यापारिक 
विस्तार और शासन के कार्यों के लिए अमेरिका की साख 
अवश्य ऊँची होनी चाहिए | उसे जनता का पूर्ण विश्वास 


. और समर्थन मिलना चाहिए] बहुत-से लोग राष्ट्रीय ऋण 


की अदायगी न करने अथवा आंशिक अदायगी करने के पक्ष 
में थे। परन्चु हैमिल्टन ने न केवल यूनियन सरकार के ऋण 
“को पूरा अदा किये जाने पर बल दिया अपितु उसने एक ऐंती 
योजना भी उपस्थित की जिस के अनुसार संघ-शातन स्टेट 
द्वारा क्रान्ति की सहायता के लिए लिये गए अनचुके ऋण 
का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले ले। उसने एक, बैंक श्रॉव्‌ दि 
यूनाइटेड स्टेट्स की योजना बनायी और देश के विविध भागों 
में उसे अपनी शाखाएँ खोलने का अधिकार दिया | उसने 
राष्ट्रीय टक्साल खोलने का भी पोषण किया । उसने राष्ट्रीय 
व्यवसायों को विकसित करने के लिए उद्योग-संरक्षण के सिद्धान्त 
पर तट-कर लगाने की नीति का समर्थन किया | इन उपायों 
का परिणाम भी तुरत्त हुआ.] इनसे संघीय शासन की साख 
मज़बूत हो गई और उसे जितनी झ्राय की आवश्यकता थी 
मिलने लगी | उसके व्यापार ओर व्यवसाय की: उन्नाते 
हुई जिससे कि व्यापारियों का एक वर्ग हृढ़तापूब॑क राष्ट्रीय 
शासन का समर्थन करने लगा | 
इसरी ओर टौमस जेफर्तन आचार की अपेक्षा विचार्रों का 
मनुष्य अधिक था । हेमिल्टन की प्रतिभा ' कायशील थी और 
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प्रेज़ेडिएटट घाशिंगटन का स्वागत । इ 
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सके तुरन्त पश्चात्‌ 


सरकार फ़िल्नाडेलफ्तिया ली गईं भौर वाशिंगटन डि० को०, जाने से पूर्व दस वर्ष तक चहीं रही। 


जैफूर्सन की दिचारशील और दाशंनिक। राजनीति में 
हैमिल्टन से उसका बहुधा मतभेद रहता था। जत्र वह दूत 
बनकर फ्रांस गया तब्र उसने भी विदेशी सम्बन्धों में दृढ़ 
केन्द्रिक शासन का मूल्य अनुभव किया। परन्तु फिर 
भी वह अम्य अनेक मामलों में उसकी दृढ़ता का पक्षपाती 
हीं बना । उसे भय रह कि इससे मनुष्यों की स्वतन्त्रता 
छिन जायगी । जन्म उसका एक रईस-घर में हुआ था परन्तु 
अपनी प्रवृत्तियों और विश्वास से वह समानता का पक्षपाती 
लोकतन्नी था । वह सदा ब्रिटिश किंग, पुरोहितदर्ग, जर्मीदारों, 
जागीरदारों और विपमता से मुक्ति पाने के लिए लड़ता रहा । 
हैमिल्टन का प्रधान लक्ष्य देश को अधिक कुशल संगठन 
प्रदान करने का था। परन्तु जैफसन व्यक्तियों को अधिकाधिक 
स्वृतन्चता देने का पक्षपातो था | उसका विश्वास था कि संसार 
में "प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक मनुष्य-समूह को स्वशासन का 
अधिकार है [” हैमिल्टन प्लराडकता से उडरता था और 
व्यवस्था को भाण में विचार करता था। जैफुस 


फुूसन अत्याचार 


के 


(४ 


से डरता था और स्वतन्त्रता की भाषा में सोचता था। यूनाइ- 
टेड स्टेट्स को बलवान राष्ट्रीय शासन की और मरुप्यों के बन्धन 
खोलने की--दोनों की ही आवश्यकता थी। देश का सौमाग्य 
था कि उसे द्वोनों प्रकार के मनुप्य मिले और वह देश 
कालान्तर में इन दोनों की विशेष देनों को मिलाकर एक बड़ी 
हद तक उन में सामंजस्य स्थापित कर सका | 
जेफूसन द्वारा सेक्रेटरी श्रॉव्‌ स्टेट का पद सम्भालने के 
कुछ दी काल पश्चात्‌ उनका मतभेद प्रकट हो गया ओर उसके 
फलस्वरूप संविधान की एक नई और अ्रत्यन्त महत्तपूर्ण 
व्याख्या की गई | जब हेमिल्टन ने राष्ट्रीय बेछ की स्थापना 
के लिये श्रपना बिल उपस्थित छिया तब जैफुसन नें 
विरोध किया । उसने राष्ट्रीय अधिकारों के विद्द्ध स्टेंटों दे, 
अधिकारों का समर्थन दिया और बड़ी-बड़ी बम्पनियों से मय 
खाने बालों का पक्ष लिया | उसने कहा कि संविधान में संघीय 
शासन के सब अधिझारों शी स्पष्ट गणना छर दी गई £ हार 


हे 
प्र 

व झधिदार स्वेटो छठे लिए सरशित स्से गये 

शेप सब अधिदार स्वेटों े लिए हुरक्षित स्से गये 
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होकर उसने अमेरिका की इस आज्ञा का कि अमेरिकन बन्दर- 
गाहों को फ्रेंच प्राइवेटियर ( शत्रु के साथ व्यापार को रोकने 
का प्रयंत्त करने वाले जहाज्ञ ) अपनी कारवाई के लिए. 
'काम में न लावें, उल्लंघन करने का यत्न किया | कुछ समय 
पश्चात्‌ फ्रांत की सरकार ने उसकी वापस बुला लिए जाने 
की प्रार्थना स्त्रीकार कर ली । 


इस अवधि में (१७६३-१७६५) अमेरिकन लोकमत के 
दो पक्ष दृढ़तर हो गए। कुछ नागरिकों की दृष्टि में फ्रांस की 
क्रान्ति राजतन्त्र और गणतन्त्र,' दमन ओर स्वतन्त्रता तथा , 
एकतन्त्र ओर लोकतन्त्र के बीच में निर्णायक संध्रष था ओर 
दूसरों की दृष्टि में यद अराजकता ओर व्यवस्था, नास्तिकता 
आर आस्तिकता और निर्धनता तथा सम्पत्ति के मध्य एका- 
एक खड़ा हो जाने वाला संघर्ष था। प्रथम पक्ष रिपब्लिकन 
फार्टी के साथ हो गया और द्वितीय फ़ैडरलिस्टों के साथ | 
अमेरिका की आज की डेमोक्रोटिक पार्टी उस संप्रय की 
रिपब्लिकन पार्टी का झोर आज की रिपब्लिकन पार्टी तब के 
फैडरलिस्टों का रूपान्तर है | 


बैंक खड़ा करने का अधिकार कहीं भी नहीं दिया गया। 
हेमिल्टन ने कहा कि राष्ट्रीय शासन के सब अधिकार शब्दों में 
नहीं लिखें जा सकते थे | उसका कथन था कि अनेक अधिकार 
साधारण धाराओं से ध्वनित हो जाते हैं ओर इन्हीं में से एक 
धारा द्वारा कांग्रेस को विशेष रूप से दिये गए. अधिकारों का 
पालन कराने के लिए. “जिन क़ानूतों की वह आवश्यक और 
उचित समझे” उन्हें बनाने का अधिकार दिया गया है| संवि- 
धान में कहा गया है कि राष्ट्रीय शासन को टैक्स लगाने और 
एक करने का, ऋण चुकाने ओर लेने का अधिकार होगा । 
राष्ट्रीय बेंक इन कतंव्यों के कुशलतापूवक पालन करने में 
सहायता करेगा ओर इस कारण कांग्रेस को इन “ध्वनित 
अधिकारों? के अचुतार बैंक स्थापित करने का अधिकार है | 
वाशिंगटन ने और कांग्रेस ने देमिल्टन का ब्रिल पास करके एक 
मिसाल कायम कर दी । 
यद्मपि देश का प्रथम कार्य अपनी आस्तरिक व्यवस्था 
को दृढ़ और यूनियन को सुरक्षित करना था तथावि वह बाहर 
की राजनीतिक घटनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता था। 


वाशिंगटन की वैदेशिक नीति का आधार शान्ति-रक्षा था। 
देश को युद्ध में लगे हुए घाव अच्छे होने के लिए ओर 
राष्ट्रीय एकता के मन्द-गति कार्य को चालू रखने के लिए, 
इस शान्ति की आवश्यकता थी | परन्तु यूरोप की घटनाओं 


से इसकी पूर्ति में भय उपस्थित हो रहा था | बहुत से अमेरि- 


कन फ्रांत की क्रान्ति को तीत्र रुचि ओर सहाजुसूति से देख 
रहे ये । अग्रेल १७६३ में एक समाचार आया जिसने कि 
इस संघर्ष को अमेरिकन राजनीति का एक प्रश्न बना दिया। 
फ्रांस ने भ्रेंट ब्रिटेन और स्पेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 
दी थी | नागरिक जीने फ्रेंच लोकतन्त्र का दूत बनकर यूनाइ- 
देड स्वेट्स आ रहा था । 
अमेरिका अब मी फ्रांस का नियमित मित्र था। इस युद्ध 
से अमेरिकनों को उसके प्रति कृतश्षता श्ञापित करने का और 
ब्रिटेन के विदद्ध अपना रोप प्रकट. करने का अवसर मिलता 


था। परत यूनाइटेड स्टेट्स के अधिकतर शासकों को फ्रे चों - 


की सफलता चाहते हुए भी अमेरिका को युद्ध से अलग रखने 
की चिन्ता थी |. इसलिए अप्रैल १७६३ में वार्शिंगटन ने 
यूरोप के भगड़ों में अमेरिका की तटस्थता की घोषणा कर दी 
और जत्र जीने अमेरिका पहुँचा तब उसका स्वागत कोरी 
आओपचारिकता द्वारा किया गया। इस व्यवह्यर से अ्रप्रसन्‍्न 


पर 


जीने-घटना? के परिणामस्वरूप फ्रांस के लिए श्रमेरि- . . 
कन उत्साह कुछ मन्द पड़ गया। परख्तु ग्रेट ब्रिटेन के साथ 


सम्बन्ध अब भी सन्तोंषजनक नहीं थे | ब्रिटिश सेनाएँ अब 
भी पश्चिमी दु्गों पर कब्जा किये हुए थीं। क्रान्ति के समय 
ब्रिटिश तिथाही जो सम्पत्ति उठा ले गये थें, वह भी श्रत्र 
तक न वापस की गईं थी, न उसका मूल्य ही दिया गया था 
और ब्रिटिश जल-सेना अमेरिकन व्यापार को भारी क्षति पहुँचा 
रही थी। इन मामलों को सुलमाने के लिए वाशिंगटन ने 
लण्डन को एक-असाधारण दूत मेजा। यह श्रनुभवी कूट- 
नीतिश जोन जे था जो कि इस समय सुप्रीम कोट का चीफ 
जस्टिस भी था। जोन जे ने संयमपूवक काय करते हुए एक 
सन्धि कर ली, जिसके द्वारा पश्चिमी ढुर्गों से ब्रिटिश सेनाए 
हट गईं और अमेरिका को कुछ व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त 
हो गई ) परूतु सम्पत्ति की वापसी, भविष्य में अ्रेमेरिकन 
जहाज़ों की पकड़-धकड़ और “ग्पेसमैंटः अर्थात्‌ अमेरिकन 
नाविकों की ब्रिटिश जल सेना में वलपूर्वक भरती के विषय में 
इस सन्धि में कुछ नहीं कहा गया था । 

जे की सन्धि से सर्वताधारण में असनन्‍्तोंप फैला, परन्वु 
ज्यो-ज्यों वाशिंगटन के द्वितीय शासनकाल की समातति समीप 
आती गई, त्यों-त्याँ यह स्पष्ट होता गया कि अन्य ज्षेत्रों में 


निश्चित सफलताएँ, प्राप्त हो चुकी हैं--शासन सुसंगठित हो 
चुका है, राष्ट्रीय साख ऊँचो हो गई है, समुद्री व्यापार बढ़ 
रहा है, उत्तर-पश्चिमी प्रदेश पर पुनः अधिकार हो गया हे 
श्र सर्वत्र शान्ति विराजमान है । 


वाशिंगटन १७६७ में रिटायर हों गया । उसने आठ 
व से अधिक राष्ट्र के प्रधान पद पर रहकर कार्य करने से 
हृद़तापूरवंक इनकार कर दिया । जौन ऐडम्स, जो कि योग्य 
और महामना था, दृढ़ और हटी था, नया प्रेज्िडिएट चुना 
गया। प्रेजिडेण्ट बनने से पूर्व ही ऐडम्स का हेमिल्टन से 
भंगड़ा हो चुका था। हैमिल्टन पहले के दो शासनों की बहुत 
अधिक सहायता कर चुका था | इस कारण ऐडम्स के सामने 
एक विशेष समस्या आ गई | उसकी पीठ पर तो दो विरोधी 
पार्टियाँ थीं और उसकी बगल में विभक्त मन्त्रिमएडल। 
इसके अतिरिक्त अन्तर्राद्रीय आकाश में भी घने बादल छा रहे 
थे। फ्रांस ने, ब्रिटेन के साथ 'जे की सन्धि! से क्रुढ् होकर, 
ऐडम्स का दूत लेने से इनकार कर दिया। जब ऐडम्स ने 
तीन अन्य कमिश्नर पेरिस भेजे तब उन्हें भी नवीन अपमान 
का सामना करना पड़ा | अमेरिकन रोप अधिक प्रदीत्त हो 
गया। सेना की भरती की गई, जल-सेना मज़बूत की जाने 
लगी और १७६८ मैं फ्रोचों के साथ अनेक समुद्री-युद्धों के 
पश्चात्‌, जिनमें कि अमेरिकन पोत सदा विजयी होते रहे, 
युद्ध अनिवार्य प्रतीत होने लगा। इस संघर्ष में हेमिल्टन 
युद्ध का पक्षपाती था। ऐडम्स ने उसकी सलाह की उपेक्षा 
करके फ्रांस को एक नया दूत भेजा | नैपोलियन ने उस समय 
श्रधिकार-सत्न सम्माले ही थे। उसने उसका हार्दिक स्वागत 
किया और युद्ध का भय टल गया। 
आपम्तरिक मामलों में ऐड्म्स जनता में लोकप्रिय नहीं था 
और श्८०० में शासन में परिवर्तन होता हुआ प्रतीत होने 
लगा। वाशिंगटन और ऐडम्स के नेतृत्व में फ्रेंडरलिस्टों ने 
शासन का संचालन योग्यतापूर्वक करके उसे दृढ़ बना दिया 
था परन्तु उन्होंने ऐसी नीतियों का अनुसरण किया 
जिनके फारण जनता काः बहुत बड़ा भाग उनके विरुद्ध 
हो गया। जैक़सन जन्मजात नेता था। उसने अपने 
पोछे छोटे किसानों, दुकानदारों और अन्य कार्यकर्ताओं की 
बड़ो संख्या एकत्र कर ली थी । १८०० के छुनाव में उन्होंने 
खसाधारण बलपूर्वक अपनी सता को प्रकड किया । जैफुसेन 
मे झपने एक मित्र को लिखा, “इमारे पोत के दृढ़ पाश्वों 
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मिसिसिपी नदी के पश्चिम में अज्ञात प्रदेश को 
खोजने के क्षिए. मेरीवेदर ल्यूइस और विलियम क्ल्ार्क 
के नेतृत्व में टॉमस जेफ़सन द्वारा प्रेषित खोज्क-मण्डल । 


की पूर्णतया परीक्षा हो चुकी है । अब हम उसे उसके लोक- 
तान्त्रिक मार्ग पर बढ़ाएँगे और वह अब अपनी गति की मनो- 
हस्ता से अपने निर्माताओं की कुशलता को प्रकट करेगा |” 
सचमुच जैफूर्सन इस समय असाधारण रूप से लोकप्रिय 
हो रहा था। इसका कारण अमेरिकन आदशं, सरलता, 
योवन और आशापूर्ण भविष्य के प्रति उसकी अपील थी। 
१८०१ में उसे जिस प्रकार प्रेजिडेस्ट का पद प्रात्त हुआ उससे 
यह स्पष्ट था कि लोकझतान्त्रिक विचार पदारूढ़ हो चुके हैं । 
जेफ़सन अपने अभ्यासानुसार, उपेक्षित वेशभूषा में, अपने 
कुछ मित्रों के साथ पहाड़ी पर के अपने निवासत्थान से 
कांग्रेस-मवन गया। सेनेट-मवन में प्रविष्ट होकर उसने हाल 
के चुनाव में अपने प्रतिस्पर्दधोे वाइस-प्रेज्िडेस्ट वर! से हाथ 
मिलाया और सुप्रीम कोर्ट के नव-नियुक्त जस्टिस जोन मार्शल 
द्वार दिलाई गई पद को शपथ ली | अरने आरम्मिक भापण 
में उसने “शासन को मितव्ययिता श्रोर बुद्धिमत्ताएवंड!? चलाने 
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की प्रतिज्ञा की ओर कटा कि मे जनता में व्यवस्था की रफ्ता 
झरते हए ( स्त्त्् ञ झीर उन्नति छग्में है 
करते हुए, “उठकों श्पना छामकाज ओर उन्नति करने के 
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कि 
डे 
डा 


(+% 9 


कक 


च्ह्श्ट इ् स्ज 


३ 


कर्मत्न हे न ःत कलम 
सन का उप्ाल्खात-माश से कीद- 


५ )*' द्दू 
तान्ध्रिद प्रणालियों को प्रोन्साटन 
दान्द्रदह प्रणालदा ूे प्रस्साहन 


न 
श्सा झल्ता। बह खापइसलम 


ण्ट 






के 







५ 


१८०३ 





लदफ्षियाना प्रदेश 
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॥॥॥ 


१८०३ में लूइज़ियाना प्रदेश ख़रीद लेने के पश्चात्‌ यूनाइटेड स्टेट्स का क्षेत्रफल दुगना 
हो गया और मिसिसिपी नदी की उपजाऊ घाटी भी उसका अंग बन गई। 


नागरिक का उतना ही सम्मान करता था जितना कि किसी 
उच्चतम अधिकारी का । उसने अपने मातहतों को सिखलाया 
, कि वे अपने-आपको जनता का विश्वासभाजन सेवक समझे | 
उसने कृषि को और पश्चिम की ओर विस्तार को उत्साहित 
किया । उसने नागरिक बनाने के कानून को भी उदार कर 
दिया, क्योंकि उसका विश्वास था कि अमेरिका अत्याचार- 
पीड़ितों का आश्रयस्थान है | १८०६ के अन्त में उसके दूर- 
दर्शी अ्र्थमन्त्री एलच्रट गेलाटिन ने राष्ट्रीय ऋण को घटाकर 
& करोड़ से भी कम कर दिया । राष्ट्र में जेफ़सोनियन भावना 
की लहर चल जाने के परिणामस्वरूप एक के पीछे दूसरी 
स्टेट मताधिकार के लिए, सम्पत्ति की योग्यता को समाप्त करने 
के और कर्जदारों तथा अपराधियों के लिए. अधिक मानवता- 
पूर्ण कानून बनाने लगी । 
जैफर्सन के एक काम ने देश का क्षेत्रफल दुगना कर 
दिया । मिसिसिपी नदी का पश्चिमवर्ती प्रदेश उसके मुहाने 
के न्यू ओरलियन्स बन्द्रगाह सहित चिरकाल से स्पेन के अधि- 
कार में था। जैफुसन के पदारूढ़ होने के तुरन्त पश्चात्‌ 
नेपोलियन ने दुर्बल स्पैनिश सरकार को लूइज़ियाना नाम का 
बड़ा प्रदेश फ्रांस को वापस करने के लिए विवश किया । 
ज्यों ही उसने ऐसा किया, अमेरिकन लोग भय और आशंका 


६० 


से कांपने लगे, क्योंकि न्यू ओलिंयन्स का बन्दरगाह उनके 
लिए अत्यावश्यक था | यूनाइटेड स्टेट्स के ठीक पश्चिम में 
आओपनिवेशिक साम्राज्य बसाने की नेपोलियन की- योजनाश्रों से 
भीतर की अन्य सब॒बस्तियों के व्यापारिक अधिकारों ओर 
सुरक्षा के लिए भय उत्चन्न हो गया | 
जैफृलन ने बलपूर्वक कहा कि यदि लूइज़ियाना फ्रांस के 
अधिकार में चला जाय तो “उसी क्षण से हमें ब्रिटिश बेड़े 
और राष्ट्र से गठबन्धन कर लेना चाहिए”, और यूरोपियन 
युद्ध में पहला तोप का गोला न्यू ओलिंयन्स पर एंगलो- 
अमेरिकन सेनाओं की चढ़ाई का संकेत होगा। नेपोलियन 
की निश्चय हो गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ओर इंग्लैंड मिलकर' 
प्रहार करेंगे। वह जानता था कि 'ऐमिऐन्ज की स्वह्प- 
कालिक सन्धि? के पश्चात्‌ ग्रेट ब्रिटेन के साथ पुनः युद्ध होने 
वाला है ओर जब यह होगा तब लूइज़ियाना उसके हाथ 
से निकल जायगा, इसलिए उसने लूइज़ियाना को 
यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ बेचकर अमेरिकन मिन्नता प्राप्त 
कर लेने का निश्चय कर लिया। डेढ़ करोड़ डालर में यह 
विस्तृत प्रदेश लोकतन्त्र के हाथ में आ गया | इसे खरी- 
दने के लिए जैफर्सन ने “संविधान को इतना खींचा कि 
हू चरचराने लगा” क्योंकि संविधान की कोई भी धारा 


उसे विदेशी प्रदेश खरीदने का अधिकार नहीं देती थी। 
उसने यह कार्य कांग्रेस की अनुमति लिये बिना ही कर डाला।. 
इसके परिणामस्वरूप यूनाइटेड स्टेट्स को १८०३ में दस 
लाख वर्गममील से अधिक बड़ा प्रदेश ओर उसके साथ न्यू 
ओलियन्स का बन्दरगाह प्राप्त हो गए। देश को सम्पन्न 
मैदानों का बहुत बड़ा प्रदेश मिल चुका था जो कि आगामी 
र० वर्षों के भीतर संसार का सबसे बड़ा अन्न-भंडार बनने 
वाला था। इसके द्वारा महाद्वीप की समस्त केन्द्रिक नदियों 
का भी नियन्नण किया जा सकता था। कुछ ही वर्षों में 
घुआआाँ उड़ाते हुए जहाज भूमि पर बसने के अमिलाषी 
निगन्तुकों को लेकर पश्चिमी जलधाराओं में फेल गए. ओर 
लौटते हुए अपने साथ फूर, अन्न, यूल्ा मांस और अन्य 
सैकड़ों पदार्थ लाने लगे | । 

अपने प्रथम शासन-काल की समाप्ति के समय भी 
जैफूर्सन की लोकप्रियता दूर-दूर तक फैली हुईं थी । उसका 
पुनर्निवाचन निश्चित था। अपने द्वितीय शासन-काल में, 
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जैफूसन ने ट्वितीय बार अपने संघीय अधिकार का 
असाधारण प्रयोग किया और ग्रेट ब्रियेन ओर फ्रांत के भयंकर 
युद्ध में अमेरिकन तंटस्थता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न 
किया | दोनों शक्तियों ने व्यापार की घेराभन्दी कर दी थी, 
और इस प्रकार अमेरिकन व्यापार को भारी चोट पहुँचायी 
थी । ब्रिटिशों ने यत्न किया कि वे अ्रमेरिकन जहाओं द्वारा 
फ्रेंच वेस्ट इण्डीज़ के माल का लाना रोक दें, और इसीलिए 
उन्होंने बेल्ट से लेकर एल्ब्रे नदी तक युरोपियन तट की घेरा- 
बन्‍्दी धोषित कर दी। फ्रांसीसियों ने आज्ञा दी कि जो 
अमेरिकन जहाज ब्रिटिशों से अपनी तलाशी लिवाएगा या 
किसी ब्रिटिश बन्दरगाह को स्पर्श भी करेगा उसे वे पकड़ 
लेंगे | युद्ध शीघ्र ही ऐसो स्थिति में पहुँच गया था कि कोई 
भी अमेरिकन जहाज फ्रांत द्वारा नियन्त्रित विस्तृत प्रदेश के 
साथ व्यापार नहीं कर सकता था क्योंकि. उसे ब्रिटिशों से पकड़े. 
जाने का डर था और इसी प्रकार ब्रिटेन के साथ व्यापार 
करने में फ्रांस का भय बना हुआ था। इन परिस्थितियों में 








प्रथस पित्त-सन्त्री ऐलेग्फेयडर ऐमिल्टन । सार्थजनिक ऋण को पर्याप्त मान्यता 
देने की उसकी योजना से ही नवीन राष्ट्र को दित्तीय स्थिरता प्राप्त द्ई। 


बज 
ही 


१८१२ में अ्रमेरिकन फ्रिगेट 
“कौन्स्टिट्यूशन” ने शत्रु 
के “गैरियेअर” को नष्ट कर 
दिया। ऐसी नाट्कीय 
विजयों के कारण इस पोत 
का नाम ओल्ड आ्रायरन 

साइड्स”ः ( लौह पार्श्वो 
' चाला ) पढ़ गया। 


व्यापार ड्रब गया । 
एक और घटना ने अमेरिकन भावनाओं को ग्रेट ब्रिटेन 


के विरद्ध भड़का दिया | युद्ध जीतने के लिए ब्रिटिश लोग . 


अपनी जलसेना इतनी अधिक बढ़ा रहे थे कि उसमें युद्धपोतों 
की संख्या ७०० से ऊपर पहुँच चुकी थी ओर उसके नाविक 
लगभग डेढ़ लाख थे। इससे ब्रिटेन सुरक्षित रहता था, उसके 
व्यापार की रक्षा होती थी ओर उसके उपनिवेशों के साथ 
उसका यातायात बना रहता था, परन्तु उसके बेड़े के आदमी 


इतने स्वल्प-वेतन-भोगी, बुभुक्षित ओर दुर्व्यवह्त थे कि. 


स्वृतन्त्र भरती द्वारा नाविकों का मिलना असम्मव हो गया था| 
बहुत-से नाविक भाग कर अधिक सुखी ओर सुरक्षित अमेरिकन 
जहाज़ों पर आ्राश्रय लेने लगे | इन परिस्थितियों में ब्रिटिश 


अधिकारी अमेरिकन जहाज़ों की तलाशी लेने ओर ब्रिटिश . 


प्रजाजनों को वहां से हटा लेने का अधिकार अपने हाथ में 
लेना अत्यन्त आवश्यक समभने लगे। जब अंग्रेज़ी बोलने 
वाला प्रत्येक नागरिक ब्रिटिश प्रजाजन था तब तो “इस्प्रेसमेंट” 
में भूल प्रायः नहीं ही होती थी। परन्तु अब यूनाइटेड 
स्टेट्स के स्वृतन्त्र राष्ट्र बन चुकने के पश्चात्‌, बात वंदल गई 
थी | अमेरिकन जद्दाज्ञों के लिए, ब्रिटिश क्रूज्नरं का तोपों के 


दर 








सामने सिर भुका कर, उनके एकाध लैप्ट्नेश्ट और नाविक- 
दल के सामने अपने नाविकों को पंक्ति बना कर तलाशी के 
लिए, पेश करना अपमानजनक था | इसके अतिरिक्त बहुत ते 
ब्रिटिश श्रफ़ुतर उद्धत और अशिष्ट व्यवहार के अपराधी थे : 
और वे वास्तविक अमेरिकन नागरिकों को सेकड़ों की संख्या 
में ज़बरदस्ती भरती कर लेते थे | 

*  जैफ़र्सन ने बिना युद्ध के ग्रेट ब्रिटेन ओर फ्रांस को उचित 
मार्ग पर लाने के लिए, कांग्रेस को प्रेरित किया कि वह 
ऐम्त्रागों ऐक्ट पास कर दे | इस क़ानून द्वारा वैदेशिक व्यापार 
सर्वथा निपिद कर दिया गया था। इसके परिणाम भयंकर 
हुए । एक ओर तो इससे जहाज़ों का रोजगार प्रायः न8 हो 
गया और न्यूइंग्लैरड ओर न्यूयाक में असन्तोप दूर तक व्यात्त 
हो गय्ा और दूसरी ओर खेती करने वाले भी यह अचुभव 
करने लगे कि उन्हें बहुत हानि हो रही हैं| जत्र दक्षिण और 
पश्चिम से किसान अपना अन्न, मांस और तम्बाकू समुद्र पार 
भेजनें में असमर्थ हो गये तब वस्तुओं के मूल्य गिरने लगे | 
एक वर्ष के भीतर अमेरिकन निर्यात-व्यापार गिर कर केवल 
एक-पंचमांश रह गया, परन्तु यह श्राशा सफल नहां हुई कि 
ऐम्त्रागों के कारण भूखा होकर ग्रेट ब्रिटेन अपनी नीति बदल 
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देगा | जब आन्तरिक असन्तोष बढ़ने लगा तब जैफूसन ने एक 
नरम उपाय का अवलम्बन किया | उससे आन्तरिक जहाज़ी 
व्यापार कुछ सस्तुष्ट हो गया। ऐस्प्रार्गों ऐक्ट के स्थान पर 
एक नौन इस्टरकोर्स अर्थात्‌ असहयोग कानून लागू किया 
गया जो ब्रिटेन, फ्रांत और उनके अ्रधीन देशों के अतिरिक्त 
सब्रके साथ व्यापार की इजाजत देता था और प्रेजिडेस्ट को 
अधिकार देता था कि इन दोनों देशों में से जो कोई अमेरिकन 
व्यापार पर प्रतिबन्धों को उठा ले उसके विरुद्ध कानून का 
अमल रोक दिया जाय । १८१० में नैपोलियन ने प्रतिभरन्धों 
को उठाने की निय्रमपूर्वक घोषणा कर दी, किन्तु अमल में वे 
जारी रहे। यूनाइयेड स्टेट्स ने उत् पर विश्वास करके उसके 
पश्चात्‌ अपना असहयोग केवल ब्रिटेन से जारी रखा। 

१८०६ में जेफ़सन का द्वितीय कार्यकाल समाप्त, हो गया 
और जेम्स मैडिसन प्रेजिडेस्ट बना। ग्रेट ब्रिटेन के साथ 
सम्बन्ध और भी बिगड़ गये और दोनों देश शीघ्र युद्ध की ओर 
भुकने लगे। प्रेजिडेण्ट ने कांग्रेस के सामने एक विस्तृत 
रिपोर्ट पैश की जिसमें दिखलाया गया था क्रि ब्रिटिशों ने तीन 
वर्ष के भीतर ६०५७ बार अमेरिकन नागरिकों को बलपूर्वक 
भरती किया । इसके अ्रतिरिक्त उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के निवा- 
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सियों को इस्डियनों के आक्रमणों से कष्ट पहुँचा था और 
उनका विश्वास था कि ये आक्रमण कनाडा-स्थित ब्रिटिश 
ए्जेण्टों ने करवाये हैं । १८१२ में ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध 
घोषित कर दिया गया। 

परन्तु यूनाइटेड स्टेट्स इस समय अत्यन्त गम्मीर आन्त- 
रिक मतमेदों से पीड़ित था । दक्षिण और पश्चिम तो युद्ध के 
पक्षपाती थे परन्तु न्यूयॉँक ओर न्यू इंग्लेश्ड उसके विरुद्ध 
थे। जब युद्ध घोषित किया गया तब सेना की तैयारी सर्वथा 
अपूर्ण थी। नियमित सैनिक सात हजार से कम थे और वे 
भी समुद्र के किनारे, कवाडा की सीमा पर और सुदूर-मध्यवर्ती 
प्रदेश में दूर-दूर बिखरे पड़े ये | इनकी सहायता कई स्टेटों की 
अशिक्षित तथा अनुशासनहीन नागरिक सेना को करनी थी | 

युद्ध का आरम्भ कनाडा पर तीन स्थानों पर आक्रमण 
की तैयारी के साथ हुआ । यदि वह ठीक समय पर श्र ठीक 
प्रकार किया जाता तो मौरिट्रियोल के विरुद्ध सम्मिलित कार - 
वाई हो सकती थी। परन्तु सब काम निरी व्यवस्था से 
हुआ और उसका फल डेट्रीइट पर ब्रिटिश अधिकार के रूप 
में सामने आया । परन्तु जहाँ स्थलीय कार वाई में श्रसफ़लता 
हुई वहाँ समुद्र में अमेरिका की साख अंशतः पुनः जम गई । 
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अमेरिकरनों के लिए लेक ईरो 
कप ५०८5 

का युद्ध फेप्टेन औलियर, 
च के, 

पंरी की तत्परता घोर कुश- 
लता से जीता गया या। 
उसने सूघना दी थी “हमने 
शत्रु का सामना झिया भौर 
वह हमारा हो चुका है ।” 


>दची 
जन 


अमेरिकन फ्रिगेट 'कोन्स्टिव्य शन? ने कैप्टेन आइज़क हल के 
संचालन में १६ अगस्त को बोस्टन के दक्षिण-पू् में ब्रिटिश 
जहाज “गेरियेशर! से सामना किया ओर तीस मिनट की 
लड़ाई के पश्चात्‌ हल ने शत्रु के जहाज़ को पकड़कर सर्वथा 
नष्ट कर दिया | दो महीने पीछे अमेरिकन स्लूप <वास्पः ने 
ब्रिटिश स्‍लूप 'फ्रौलिक' से टक्कर ली और उसे पूर्णतया नष्ट 
कर दिया | अमेरिकन जलसेना के इस प्रभावशाली कार्य से 
संसार चकित हो गया। इसके अतिरिक्त अमेरिकन प्राइवे- 
टियरों ने अटलांटिक में फेलंकर १८१२-१३ की शरद ओर 
शीत ऋतु में ५०० ब्रिटिश जहां को पकड़ लिया | 

१८१३ का युद्ध न्यूयॉक स्टेट में इरी कील के आसपास 
केन्द्रित रहा | जनरल विलियम हैनरी हैरिसन ने नागरिक 
सेनिकों, स्वयंसेवकों ओर नियमित सैनिकों की एक सेना लेकर 
डेट्रौइट को पुनः जीतने के लिए कैण्टकी से चढ़ाई की । १२ 
सितम्बर को वह अ्रभी ओहायो के ऊपरी प्रदेश में ही था 
कि उसे समाचार मिला कि कमोडोर ओलिवर पैरी ने ईरी 
भील पर शत्रु के जहाज़ों को नष्ट कर दिया है | पैरी केवल 


दो दिन पूर्व ब्रिटिश जहाज़ों के समीप पहुँचा था और केवल, 


ढाई घंटे की वीरतापूर्ण कारवाई के पश्चात्‌ उसने अपने 
इस सन्देश द्वारा देश में सनसनी फेला दी कि “हमने श्र का 
सामना किया ओर वह हमारा हो चुका है |” इसके पश्चात्‌ 
यह भील अमेरिकन अधिकार में ही रही। अरब हेरिसन 
आक्रमण कर रहा था और एक मास से भी कम समय मेँ 
उत्तरी कनाडा अमेरिकन अधिकार में आ गया | परन्तु वर्ष 
के अन्त में ओस्टेरियो कील इंग्लिश अधिकार में ही थी। 
आगामी डेढ़ वर्ष में जो अनेक स्थल और जल युद्ध हुए 
उनके बाद भी सामरिक स्थिति प्रायः यथापूर्व रही | 

युद्ध की समाप्ति घैण्ट की सन्धि से हुईं । यूनाइटेड 
स्गेट्स ने फरवरी १८१५ में इसे स्वीकार कर लिया | सन्धि- 
वार्ता के प्रसंग में दिन-प्रतिदिन इंग्लेएड ओर यूनाइटेड स्टेटस 
अपनी माँगों को अधिकाधिक छोड़ते चले गये जिसका विचित्र 
परिणाम यह हुआ कि अन्तिम सन्धि में दोनों में से किसी ने 
भी न कुछ खोया और न कुछ पाया । इसमें केवल युद्ध बन्द 
करने, विजित प्रदेशों को वापस कर देने और सीमा निर्धारित 
कर देने के लिए एक कमीशन नियत कर देने की बातं-कददी 
गई थी | (इम्प्रेसमेंट! ओर तटस्थता के अधिकारों के विषय 
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में जिनके कारण कि यह महंगा युद्ध हुआ था, एक शब्द भी 
नहीं कहा गया था | न्यू ऑलिंयन्स -में प्रत्लल योद्धा एएडरू 
जेक्सन के नेतृत्व में सीमावर्ती लोगों की अव्यवस्थित परन्तु 
विशाल सेना ने बलवान ब्रिटिश सेना पर जो नाटकीय विजय 
प्राप्त की उसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स को अवश्य प्रसन्‍न होने 
का एक वास्तविक कारण मिल गया थां। विचित्र बात यह 
थी कि यह विजय ८ जनवरी १८१५ को हुईं जब कि शान्ति- 
सन्धि पर हस्ताक्षर हो चुके थे, : परन्तु अमेरिकन जनता को 
उसका ज्ञान नहीं हुआ था । 


सत्र युद्धों की भाँति इस युद्ध में भी हानियाँ बहुत हुई, 


विशेषंतः एक युवा और बढ़ते हुए देश के लिए २१,००० 
नाविकों ओर ३०,००० सिपाहियों के मरने अ्रथवा घायल 
होने की हानि बहुत बड़ी थी। इसके अतिरिक्त १४०० 
जहाज़ नष्ट हो-गए, थे ओर आर्थिक हानि असाधारण हुईं 
थी। परन्तु इस विषय में ऐतिहासिकों का ऐकमत्य है कि 


१८१२ के युद्ध का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम राष्ट्रीय एकता ' 
आर देशभक्ति का इृढ़ीकरण हुआ | इस युद्ध में विविध 


स्टेटों के जवान कन्धे-से-कन्धा मिड़ाकर लड़े और वर्जिनिया- 
निवासी विनफील्ड स्कोट के उत्तरी सेनाओं का योग्यतम 
सेनापति होने के कारण राष्ट्रीय एकता की भावना और भी दृढ़ 
हो गईं | पश्चिमी सेनाएँ पूर्वी समुद्र-तट के अपने सह-देश- 
भक्तों के साथ मिलकर लड़ी और तभी से राष्ट्रीय-मावनाएूर्ण 
पश्चिम का महत्व अमेरिकन जीवन में ओर भी बढ़ गया | 

एलबर्ट गैलाटिन १८०१ से १८१३ तक अथमन्त्री रहा 
था। उसका कथन था कि इस-युद्ध से पूर्व अमेरिकन लोग 
अत्यधिक स्वार्थी ओर स्थानीय हितों की अत्यधिक चिन्ता 
करने वाले होते जा रहे थे। उसने लिखा है, “क्रान्ति ने 
जो राष्ट्रीय भावना और चरित्र प्रदान किए थे उनका दिन- 
प्रतिदिन हास होता जा रहा था। उन्हें इस युद्ध ने पुन- 
जीवित और दृढ़ कर दिया । अब लोगों की म्रन्नत्ति ऐसे साव॑- 
जनिक उद्देश्यों की ओर होती जा रही है जिनका उन्हें श्रमि 
मान है ओर जिनके साथ उनके राजनीतिक विचारों का 
सम्बन्ध है । वे अब अधिक अमेरिकन वन गये हैं, वे अत 
एक राष्ट्र की माँति अधिक सोचने ओर काम करने लगे ६, 
और मुझे आशा है कि इस प्रकार अब यूनियन की स्थिरता 
अधिक सुरक्षित हो गई है |?” 


पश्चिम की ओर विस्तार 
और ग्रादेशिक मतभेद 


अध्याये ४ 


“पश्चिम की ओर जाओ, नौजवान, और देश के साथ साथ फूलो फलो ॥” 


१८१२ का युद्ध एक प्रकार से स्वतन्त्रता का हितीय युद्ध 
था, क्योंकि तब तक यूनाइटेड स्टेटस को राष्ट्रों के परिवार में 
समानता का पद प्राप्त नहीं हुआ था । युद्ध-समास्ति की सन्धि 
के पश्चात्‌ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ स्वतन्त्र-राष्रोचित व्यवहार 
करने से कभी किसी को इनकार नहीं हुआ | क्रान्ति के पश्चात्‌ 
शिशु राष्ट्र को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा 
था उनमें से अधिकतर श्रव लुप्त हो गई थीं। राष्ट्रीय एकता 
पूर्ण हो चुकी थी, स्वतन्त्रता ओर व्यवस्था में समन्वय हो 
गया था, राष्ट्रीय ऋण थोड़ा रह गया था और महाद्वीप की 
नौतोड़ भूमि हल की बाट जोह रही थी। इन सबके कारण 
शान्ति, समृद्धि और सामाजिक समुस्तति का प्रशान्त दृश्य 
सामने उपस्थित हो रहा था। 

राजनीतिक दृष्टि से ताक्कालिक लोगों के शब्दों में यह 
'सदूभावना का युग! था और शान्ति के पश्चात्‌ पुनर्निर्माण 
के जो-उपाय किये गए उनमें सब्रका ऐकमत्य था। व्यापार 
अमेरिकन जनता को एक राष्ट्र में गठित किये दे रहा था। 
युद्ध-काल के अभावों ने अमेरिकन कारखानों को तब तक 
संरक्षण प्रदान करने का महत्व प्रकट कर दिया था जब तक 
कि वे वेदेशिक प्रतिस्पर्धा में भी अपने पाँव पर खड़े होने में 
समर्थ न हो जाये । इस बात पर बल दिया जा रहा था कि 
झाश्िक स्वाधीनता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी राज- 
नीतिक | वस्तुतः आर्थिक स्वावलम्बिता के विना राजनीतिक 
स्वाधीनता तत्च॒द्दीन थी। ऋान्ति के युद्ध से केवल एक को 

प्राप्ति हुई थी, अतः अर दूसरी की प्राप्ति करनी थी। उस 
समय के कांग्रेस नेता ऐनरी क्‍्ले और जॉन सी० केलहोन का 
विश्वास संरक्षण! में था--अ्र्थात्‌ ऐसी तटकर-ब्पवस्था में छो 


-हीोरेंस ग्रीली, १८५० 


अमेरिकन उद्योग के विकास में सहायक हो | 

__ यह समय तटकर बढ़ाने के लिए. अनुकूल था। वरमोण्ट 
ओर ओहायो के गडरिये इंग्लैरड की ऊन के श्राक्रमण से संर- 
क्षण चाहते थे; कैण्टकी में स्थानीय सन के बोरे बुनने के 
नवीन उद्योग को स्कॉट्लैण्ड के बोरों के व्यवसाय से भय हो 
रहा था; पिट्सवर्ग लोहे की ढलाई का केन्द्र वन रहा था, 
वह वाज्ञार की माँग ब्रियेन तथा स्वीडन के लोहे के स्थान पर 
स्वयं पूरी करना चाहता था| इसी कारण १८१६ में तटकर 
की दर इतनी छँची कर दी गई कि व्यवसायियों को वास्तविक 
संरक्षण का फल मिल सके । इसके अतिरिक्त जिन लोगों का 
यह विचार था. कि यातायात को सुव्यवस्था पूर्व ओर पश्चिम 
को एक-दूसरे के निकट ला देगो, वे सड़कों ओर नहरों की 
राष्ट्रव्यापी व्यवस्था का प्रतिपादन कर रहे थे | 


इस समय संघीय शासन को उच्चतम न्यायालय की 
घोषणाओं से बहुत चल मिला । वर्जिनिया का जॉन माशंल 


पक्का फेडरलिस्ट (संघी) था । वह १८०१ में मुख्य न्याया- 
घीश बना और १८३५ में अपनी मृत्यु तक उक्त पद पर 
रहा | उससे पहले न्यायालय निर्बल था। उसने उसे बलवान 
बना कर कांग्रेस श्रथवा प्रेजिडेण्ट के समान ही प्रभावशाली 
कर दिया। अपने समस्त ऐतिहासिक निणुयों में, मार्शल ने 
एक मोलिक तिद्धान्त--संदीय शासन दी सर्वोपस्ति-ों 
कभी नहीं छोड़ा । 

माशल केवल बढ़ा जब ही नहीं था, बह एक बढ़ा 
सांविधानिक राजनीतिश भी था । ऊब उस्झा सेवा-काल समात 
हुआ तब तक वह ऐसे लगभग पचास अमियोगों झा निर्णय 

ता 


चाय था झिनरमे संविधानिक प्रश्न उलमे की 
झर चुझा था झिनमें सांविधनिक अश्न उलने हुए थे । इसडे 


६५ 


बाद देश-मर की अदालतों ने जिस संविधान का प्रयोग किया 
वह वहुत-कुछ माशल द्वारा व्याख्यात संविधान था । उसके 
सर्वाधिक प्रसिद्ध निर्णयों में एक मारबेरी बनाम मेडिसन था, 
जिसमें उसने १८०३ में यह व्यवस्था दी थी कि उच्चतम 
न्यायालय को कांग्रेस के या स्टेट की धारा सभा के किसी भी 
क़ानून की आलोचना करने का अ्रधिकार है। १८१६ में 
मेक्यूलोक बनाम मेरिलेए्ड के मुकदमे में उसने इस पुराने 
प्रश्न पर विचार किया था कि संविधान द्वारा शासन को कोई 
प्रसंगोपात्त अधिकार प्राप्त होते हैं या नहीं | इसमें उसने 
हेमिल्टन के इस विचार का स्पष्टतया समर्थन किया कि संवि- 
धान शासन की उल्लिखित अधिकारों के अतिरिक्त ओर अधि- 
कार प्रसंगोपात्त रूप में देता हे | ऐसे निर्णयों द्वारा माशल ने 
अमेरिकन जनता के केन्द्रीय शासन की सजीव एवं वर्धमान 
शक्ति बनाने में अन्य किसी भी नेता से कम कार्य नहीं किया । 

इस काल में सच्चे श्रथों में अमेरिकन साहित्य की सृष्टि 


45२३ में जेम्स मनरो ने जिस वेदेशिक नीति की घोषणा 
की थी वही पीछे मनरो डॉ किट्रन के नाम से विख्यात हुईं । 





हुई, जिससे. प्रकट दोता है कि राष्ट्रीय भावना अधिकाधिक 
जाग्रत हो रही थी। इस नई अमेरिकन विचारं- धारा के प्रमुख 
लेखक वाशिंगटन अ्ररविंग ओर जेम्स फ़ेनिमोर कूपर थे। 
१८०६ में अरविंग की ड/इडरिच-निकर्त्रोंकर लिखित जो 
हास्यमय हिस्ट्री अब न्यूयॉक? प्रकाशित हुई उसकी प्रेरणा 
उसे सर्वथा स्थानीय श्रमेरिकन दृश्यों से मिली थी। श्ररविंग 
की रिपर वेन विंकिल की कथा जैसी कई उच्चतम रचनाश्रों 
की पृष्ठभूमि न्यूयार्क की हृडसन थाटी है और उनमें अमेरिका 
को कहानी ओर वीरता की भूमि के रूप में चित्रित किया 
गया है। इसी प्रकार कूपर की प्रतिभा भी स्वदेशी सामग्री 
द्वारा अमिव्यक्त हुई | परम्परागत इंग्लिश शैली का एक उप- 
न्यास लिखने के पश्चात्‌ उसने दि स्पाई! नामक अमेरि- 
कन क्रान्ति की कहानी प्रकाशित 'की जो तुरन्त ही बहुत 
लोकप्रिय हो गई । उसके पश्चात्‌ दि पायोनियस? प्रकाशित 
हुआ । यह सीमावर्ती अमेरिकन जीवन का एक गद्य-चित्र है। 
१८२३ से श्य४१ के मध्य में कूपर ने लिद्रस्टोकिंग टेल्स! 
नामक अन्थमाला प्रकाशित की और इसके द्वारा उसने श्रग्रणी 
नैटी बम्पो ओर दवे-पाँव इश्डियन सरदार युकास को विश्व- 
साहित्य में अमर कर दिया हैं| कूपर छरा लिखित समुद्र की 
कहानियों में भी अमेरिकन प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। 
साहित्यिक संसार की एक ओर महत्वपूर्ण घटना थी--१८१५ 
में “दि नोथ अमेरिकन रिव्यू” की स्थापना। अपने योग्य 
सम्पादक जैरोट स्पाक्स के नेतृत्व में इसने साहित्य का एक 
ऊँचा स्तर स्थापित कर दिया | इस पत्र में न्यू इंग्लैंड के 
कई प्रतिभाशाली लेखक लेख लिखा करते थे ओर इसने शीघ्र 
ही राष्ट्र की उदीयमान संस्क्ृति में स्थायी स्थान पा लिया । 
अमेरिकन जीवन के श्रपना विद्येप रूप प्राप्त करने में सीमा 
प्रदेशों की आकर्शण-शक्ति का बड़ा महत्व था; श्रौर 
सम्भवतः इसका प्रभाव अन्य किसी भी झक्ति की अपेक्षा अधिक 
पड़ा | समस्त अट्लांटिक समुद्र-तट की परिस्थितियाँ लोगों को 
नये प्रदेशों की ओर गमन के लिए प्रेरित कर रही थीं। न 
इंग्लैंड की पहाड़ी भूमि सत्ती और उपजाऊ पश्चिमी भूमियों 
की तुलना में अधिक श्रन्न उत्पन्न नहीं कर सकती थी । फलतः 
स्त्री-पुरुषों का प्रवाह भीतर की समृद्ध भूमियों का लाम उठाने 
के लिए. उधर को वह चला । दक्षिण की परिस्थितियों ने भी 
निर्गमन को प्रोत्साहन दिया । कैरोलाइना और वर्जिनिया की 
भीतरी बल्तियों के लोग तत्वर्ती बाजारों तक पहुँचने के लिए 


सड़कों ओर नहरों का अमाव अनुभव करते थे | वे समुद्र- 
तख्वर्ती प्लाण्टरों की राजनीतिक प्रभुता के कारण भी दुश्खी 
थे। इसलिए बे भी धीरे-घीरे अटलांटिक तट से रौकीज़ की 
ओर बढ़ने लगे। इस निर्गममन का अमेरिकन चरित्र पर 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । इसने वैयक्तिक सूक-बूक को प्रोत्सा- 
हन दिया, राजनीतिक और आर्थिक लोकतन्त्र का विकास भी 
इसके कारण हुआ, लोगों के रीति-रिवाज भी इससे ही कठोर 
हुए, परम्परा-प्रियता का भी इससे भंग हुआ ओर राष्ट्रीय 
अधिकारों का सम्मान करते हुए भी इसने स्थानीय स्वात्म- 
निर्णय की भावना को जन्म दिया । 
अटलारस्टिक तट की पद्दी--प्रथम सीमा--से पश्चिम 
की ओर का प्रवाह बिना रुके चलता रहा। यह तट की 
नदियों के मुहानों से आगे एप्पेलेच्यन पर्वत को पार कर गया । 
१८०० तक मिसिसिपी ओर ओहायो धाटियाँ बड़े सीमा-प्रदेश 
बनती जा रही थीं। “हा-यो, अबे वी यो, फ़्लोटिंय 
डाउन दि रिवर ओन दि ओहायो,”” (हायो, हम ओहायो 
नदी पर बढ़ते चले जा रहे हैं |) यह गीत हज़ारों निर्गन्तुकों 
के मुख पर रहने लगा। १६वीं शताब्दी के आरम्म में आवादी 
के इस भारी प्रवाह के कारण पुराने प्रदेशों का विभाजन ओर 
नई सीमाश्रों का निर्धारण आश्चयेजनक शीघ्रता से हो गया । 
नई स्टेटों के प्रवेश के साथ द्वी मिसिसिपी के पूर्व की भूमि का 
राजनीतिक नक्शा स्थिर हो गया । आधा दजन वर्षो में ही 
छुः नई स्टेट बन गई---इणग्डियाना १८१६ में, मिसिसिपी 
१८१७ में, इलिनोय १८१८ में, अलाबामा १८१६ में, मेन 
श्८२० में और मिसरी १८२१ में। पहला सीमा-प्रदेश 
यूरोप के साथ बँधा हुआ था, दूसरा तटवर्ती वस्तियों के 
साथ, परन्तु मिसिसिपी घाटी स्वतन्त्र थी, और इसके निवा- 
सियों की दृष्टि पूर्व की श्रपेज्ञा पश्चिम की ओर रहती थी । 
स्वभावतः सीमा-प्रदेश के निवासी विविध प्रकार के मनुष्य 
थे। निगन्तु्कों के श्रागे-आगे शिकारी और जानवरों को 
पकड़ने वाले चलते थे। एक अंग्रेज यात्री फ़ोब्म ने इनके 
विषय में लिखा ऐ, “'ये लोग साहसी और कठोर हैं जो कि 
छोटी-छोटी भोपड़ियों में रहते एँ*'ये असंस्कृत परन्तु 
शआातिथ्य-प्रेमी हैं, झपरिचितों के प्रति दयालु, ईमानदार और 
विश्वासपात्र हैं। ये थोड़ी-सी मकी तथा कद, उगा लेते हूँ 
शोर सझर पालते हैँ, किसी-किसी के पास दो-एक गायें भी 
दिखाई देती ऐँ-- परन्तु इनके जीवन-निर्वाद का प्रधान 


साधन बन्दूक है |? ये लोग कुल्हाड़े, फन्‍्दे और मछली के 
कॉँटे के प्रयोग में निपुण थे। ये पेड़ों को अंकित करके नये 
मार्ग बनाते थे और अपने लिए लकड़ियों की भॉोपड़ियाँ 
बनाकर इसिडियनों को परे रखते थे। 

जंगलों में प्रवेश करने के साथ साथ नये वासी किसान 
ओर शिकारी दोनों बनते गए.। मामूली भोंपड़ी के स्थान पर 
अत्र वे शहतीरों का सुखदायी मकान बनाने लगे, भरनों के 
स्थान पर वे कुएँ खोंदने लगे । मेहनती तो वे थे ही, वे जंगल 
साफ़ करके उसकी लकड़ी को पोगेश के लिए जला देते थे । वे 
अपना अन्न, सब्जियाँ और फल स्वयं उपजाते थे, हिरन के 
मांस, टर्कियों ओर शहद - के लिए जंगलों को छान डालते ये 
और पास की जलघाराशों से मछुलियाँ पकड़ लेते थे । जो 
अधिक अस्थिर थे वे सस्ती भूमि के बड़े-बड़े टुकड़े खरीद 
लेते ओर जब भूमि का मूल्य बढ़ जाता तो उन्हें चेचकर 
पश्चिम की ओर बढ़ जाते । 

शीघ्र ही किसानों के अतिरिक्त डाक्टर, वकील, दुकानदार, 
सम्पादक, उपदेशक, मेकैनिक और राजनीतिश आदि भी थ्राने 
लगे । इनमें किसान सत्रसे अधिक महत्त्वपूर्ण थे । वे जहाँ बस 
जाते थे वहीं जीवन-भर रहते थे।वे अपने पूर्ववर्तियों की अपेक्षा 
बड़ी-बड़ी खत्तियाँ और ईटों के अथवा लकड़ी के पक्के मकान 
बनाते थे | वे पशुओं की अच्छी नस्‍्लें लाते थे, जमीन को 
निपुणुता से जोतते थे श्लोंर अधिक पेदावार के लिए उत्तम 
बीज बोते थे | अनेक मैदा पीसने ओर लकड़ी काटने की 
मिलें और शरात्र की मष्टियाँ भी खड़ी कर लेते थे | वे अच्छी 
सड़कें, गिरिजाघर ओ्लोर स्कूल बनाते थे। पश्चिम इतनी 
शीमतापूर्वक बढ़ा कि वहाँ कुछ द्वी वर्षों में सहसा अविश्वस- 
नीय परिवर्तन हो गए.। उद्धाहस्णार्थ, दुर्गयुक्त शिकागों जो 
श्८३० में एक निरा व्यापारी आम था, वह अपने अनेक 
आदिम वासियों के देहाग्त से पहले दी संसार के महत्तम शोर 
सम्पन्नतम नगरों में अपनी गणना कराने लगा था | 

नवीन पश्चिम में विविध लोगों के रक्त का मिश्रण हो 
गया था । उनमें दक्तिणु की झैँँची भृमियों के किसान प्रमुल 
थे। इन्हीं में से एक के घर में दौस्टदी के शहतीरों डे मझन 


में झत्राहम लिंएन का जन्म 


सपिलवेनियन जे कद जज यम नि शा की पपजप न 25०6 0 लोमें 
सिलवेनियन जमनों, न्यू इसलंण्डरों आर ऋन्य स्थानों डे लोगों 
< | दिसस्‍्तार ट्प भा £: लिया डर ब्र 
ने भी इस प्रदेश के विस्वार में भाग लिया। $८३० दक्ष 
 #बक को अर )# 8 को कः हे 


चुके थे जिनमें पुरानी दुनिया की परम्पराओं ओर रीति-रिवाजों 
का या तो अभाव हो गया था या उनका प्रभाव नाम-मात्र को 
था | पश्चिम के निवासी अपने वंश, पेतृक सम्पत्ति अथवा 
अधिक शिक्षित होने के कारण प्रतिष्ठित नहीं माने जाते थे, 
अपितु वे जो कुछ थे ओर जो कुछ कर सकते थे उसी के कारण 
उनका मान होता था। खेतों का मूल्य इतना कम था कि 
कोई भी मितव्ययी व्यक्ति उन्हें खरीद सकता था। खेती के 
ओज़ार भी बहुत सुलम थे | पत्रकार हौरेंस ग्रीली ने लिखा है 
कि यह वह समय था जब नव-युवक पश्चिम की ओर जा 
सकते ओर द्रेश के साथ-साथ फल-फूल सकते थे । आर्थिक 
उन्नति के अवसरों की समानता के कारण सामाजिक ओर 
राजनीतिक समानता की भावना उत्पन्न हो गई थी और जिन 
में नेतृत्व के स्वाभाविक गुण थे वे कट आगे आ जाते थे। 
अच्छे अग्रणी के लिए. सूकबूक, साहस, वेयक्तिक उत्साह 
और तीज बुद्धि की आवश्यकता अनिवाय्य थी | 


न्यू इंग्लैंड के निवासी पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अपने 
साथ अपने प्रदेश के अनेक आदशों ओर संस्थाओं को भी 
साथ में लेते गए | दक्षिणी लोगों ने भी ऐसा ही किया, . 
ओर सच तो यह है कि पश्चिम को बसाने की सारी प्रक्रिया 
में इन दो प्रभावों में परस्पर होड़-सी लग रही थी। दाप- 
प्रथा की समस्या की ओर अन्र तक जनता का ध्यान 
कम गया था, परन्तु जेफ़सन .के शब्दों में अकस्मात ही. 
“रात में आग की चेतावनी के घस्टे की भाँति?” उसे बहुत 
व्यापक महत्त्व प्रात्त हो गया। लोकतन्त्र के आरम्मिक 
वर्षों में, बहुत से नेताओं को आशा थी कि दात- 
प्रथा सर्वत्र स्वयमेव समास हो जायगी। १७८६. में 
वाशिंगटन ने लिखा था कि मैं हृदय से चाहता हूँ कि कोई 
ऐसी योजना निकल आए, जिससे कि “दास-प्रथा धीरे-धीरे 
परन्तु निश्चित और अदृश्य रूप में समाप्त हो जाय ।” जैफ़- 
सन, मैडिसन, मनरो तथा दक्षिण के अन्य विशिष्ट नेताश्रों ने 


छुतदार गाड़ियों में देश को पार करते हुए उद्योगी, साहसी और श्रध्पवसायी श्र्मणी, मध्यवर्तोी पश्चिम के अस्पृष्ट 
परन्तु ठपज्ञाऊ घास के मैंदानों में अपने ल्विए नये घर बसाने को पूर्व में बसे हुए ग्राम छोड़कर ञआगे बढ़ जाते थे। ह 








एक उत्तरी मिल में छींट को छुपाई । कपड़े की मशीनों ने श्रमेरिका को विदेशी आ्रायात से झुक्तत 
कर दिया था। १८४० में यूनाइटेड स्टेट्स में सूती कपढ़े के १२०० कारखाने चज्ष रहे ये । 


भी ऐसे ही वक्तव्य दिये थे। यहाँ तककि श््०्प में जन्र 
दासों का व्यापार समाप्त किया गया तब बहुत से दक्षिणी लोग 
समभते थे कि दास-प्रथा अब कुछ ही समय की वस्तु है । 

' परन्तु अगली पीढ़ी में दक्षिणका अधिकतर भाग दास-प्रथा 
का पोषक हो गया। क्रान्ति के दिनों में श्रादर्श उदारता की 
जो भावना सर्वत्र उग्र रूप में विद्यमान थी वह क्रमशः शिथिल 
हो चुकी थी श्रौर उसका स्थान 'प्यूरिटन न्यू इंग्लेण्ड और 
दास-बहुल दक्षिण के परस्पर विरोध ने ले लिया था। कुछ 
नये आधिक कारणों से १७६० से पूर्व को अपेक्षा अब दाों 
का रखना चहुत लाभदायक हो गया था। 

इस आधिक परिवर्तेन का एक बड़ा कारण दक्षिण में 
विशाल परिमाण में कपूस का उत्पादन था। यह परिवर्तन 
अनेक कारणों से हुआ था। लम्बे रेशे की कपास बोई जाने 
लगी थी । १७६३ में ऐली ह्विटनी ने कपास श्ोटने के लिए 
युग-परिवर्तनकारी 'जिन! मशीन का आविष्कार झुर लिया था | 

कपड़ा सुनने के कारखाने बड़े परिमाण में सुल गए थे कौर 


कच्ची दई की मांग चहुत बढ़ गई थी। फिर श्य१२ के पश्चात्‌ 
पश्चिम में नई भूमियाँ उपलब्ध हो जाने के कारण कपास 
वोने के थूक्षेत्र का विस्तार हो गया था | 

कपास की खेती समुद्र-तट की स्टेटों से पश्चिम की शोर 
बहुत शीघ्र-शीघ्र बढ़ने लगी और निम्न दक्षिण के अधिकांश 
में फैलती हुई पहले मित्तितिपी नदी तक श्रौर श्रन्त में टैक्सास 
तक पहुँच गई | दास-प्रथा को प्रोस्लाहन गन्ने की खेती के 
कारण भी मिला। १८्वीं शताब्दी के पिछले भाग में दक्षिण- 
पूर्वों लुइजियाना की उपजाऊ भूमियाँ श्लौर गरम मौसम गगने 
की खेती के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुए और १८३० तय 
यह स्टेट राष्ट्र की लगभग श्राधी चीनी दी शआावश्यक्ता 
पूरी करने लग गई। इस खेती द्े लिए दार्सों दी आवश्यस्ता 
पड़ी और वे दक्षिण-पूर्वी समुद्र-तट से लाये गए। ऋम्स में 
तम्बाकू की खेती भी पश्चिम को ओर फैली और उसके लिए 

| दार्तो की आवश्यकता हुई। फ्तः जय दक्षिण के दास 

प्रधिस्तर निम्न दक्षिण ऋझीर पश्चिम की छोर से झाते गए | 
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उत्तर के स्वतन्त्र ओर दक्षिण के दास-पक्षपाती दोनों ही 
प्रकार के लोगों के पश्चिम की ओर बढ़ने के कारण राजनी- 
तिक दृष्टि से यह उचित समझा गया किजों नयी स्टेप 
वन रही हैं उनकी संख्या में सन्तुलग रखा जाय | श्८१८ में 
जब इंलिनौय स्टेट यूनियन में सम्मिलित हुईं तब दस स्टेटों में 
दास-प्रथा थी और ग्यारह में उसका निषेध था। जब अला- 
वामा दास-पक्षपाती स्टेट के रूप में सम्मिलित हुईं तब यह 
सन्तुलन फिर क्ायम हो गया | इस समय अनेक उत्तरी लोगों 
ने मियूरी के एक स्वतन्त्र स्टेट के अतिरिक्त अन्य किसी रूप 
में प्रवेश का विरोध किया और देश में प्रतिवाद की आँधी आ 
गई | कांग्रेस में गतिरोध हो गया । अन्त को शान्ति के 
इच्छुक हेनरी क्ले के नेतृत्व में एक समभौता हुआ | मिसूरी 
को दास-पक्षपाती स्टेट के रूप में प्रविष्ट किया गया और मेन 
को स्वतन्त्र स्टेट के रूप में । ओर कांग्रेस ने आज्ञा दी कि 
“लूइज़ियाना-सौदा से जो प्रदेश उपलब्ध हुआ है उसमें मिसूरी 
की दक्षिणी सीमा से उत्तर मैं दास-प्रथा सदा के लिए समाप्त 
कर दी जाय | यद्द इल अस्थायी था। जैफ़्सन ने लिखा, 
“मृत्यु-दर्ड को सरंथगित-मात्र किया गया है, यह अन्तिम, 
आज्ञा नहीं है | एक ऐसे नैतिक और राजनीतिक सिद्धान्त द्वारा, 
जो कि लोगों की तीव्र भावना से बीच-बीच में उत्तेजित होता 
रहा है, खींची हुई भौगोलिक रेखा कभी मिटेगी नहीं और 
प्रत्येक नई उत्तेजना उसे अधिकाधिक गहरा करती जायगी |?! 
१८८४० तक कृषि-प्रधान सीमांवर्ती प्रदेश का पश्चिम की 

ओर प्रसार यूनाइटेड स्टेट्स की सीमा से बाहर टक्‍्सास के 
अतिरिक्त मिसूरी से आगे नहीं बढ़ा । परन्तु इस अन्तराल 
में सुदूर पश्चिम फ़र के व्यापार का एक बड़ा केद्ध चन गया | 
इसका महत्व इतिहास में इन संण्द्ीत खालों (फ्र) के मूल्य 
से कहीं अधिक होने वाला था | इस बार भी व्यापारी मार्ग 
दर्शक बना । फ्रांसीसी और स्कौच-आयरिश शिकारियों ने बड़ी- 
चड़ी नदियों ओर उनकी सहायंक नदियों के प्रदेश को छान 
डाला और रौकीज तथा सीयरा पर्वतों में नये-नये मार्गों की 
खोज की। उन्होंने पश्चिमी प्रदेश में भूगोल का जो नया 
ज्ञान प्राप्त किया, उसके द्वारा सन्‌ १८४०-४६ में ओर 
उसके बाद भी पर्व॑तों के पार की भूमि में निमनन्‍्तुकों का प्रवेश 
सम्मव हो गया। पश्चिम की ओर वासियों के विस्तार के 

: अतिरिक्त १८१६ में युनाइटेड स्टेटस ने स्पेन से फ़्लोरिडा और 
सुदूर-पश्चिम के श्रीरेगॉन प्रदेश के अधिकार ग्रास्त कर लिये। 


५० 


इसके बदले में अमेरिकन नागरिक स्पेन से जो ५० लाख डालर . - 
का दावा कर रहे थे वह स्पेन पर छोड़ दिया गया। 

१८१७ में जेम्स मैडिसन के पश्चात्‌ जेम्स मनरों प्रेजि- 
डेण्ट चुना गया | यह सावंजनिक नेता के रूप में पहले ही 
ख्यात हो चुका था। इसमें दो असाधारण गुण थे--इसकी 
तीत्र व्यवहांर-बुद्धि ओर हृढ़ इच्छा-शक्ति | इसके उत्तरा- 
घिकारी जोन क्विन्सी ऐडम्स ने इसके विषय में लिखा था कि 
“उसका अन्तिम निर्णय सदा ठीक होता था और श्रन्तिम 
निश्चय कर लेने पर वह दृढ़ रहता था |” उसके शासन-काल 
की जिस घटना ने उसका नाम श्रमर कर दिया वह तथाकथित 
मनरो सिद्धान्त का प्रतिपादन था। 

इस नीति के निर्धारक तीन तत्व थे, जो माने हुए, अमेरिकन 
सिद्धान्त थे । पहला यह था कि कोई भी 'स्थायी? अथवा 
“उलभन-मरी? मित्रताएं न की जाय॑। यही सलाह वाशिंगटन, 
जैफ़संन ओर मैडिसन तभी ने दी थी | दूसरे, जब स्पेन ने 
लूइजियाना की किसी अ्रन्य राष्ट्र के हाथ बेचना चाहा, तर 
जैफ़सन ने यह कह कर प्रतिवाद किया था कि यूनाइटेड स्टेटस 
के किसी भी पड़ोसी प्रदेश के भविष्य में हमारी तीत्र रुचि है। 
तीसरा तत्च स्वात्मनि्णंय के सिद्धान्त का था, जिसे कि 

यूनाइटेड स्टेट्स को जनता ने स्पेनिश-श्रमेरिकन उपनिवेशों के 
स्वातन्त्य-संब्र् में उनके साथ सहानुभूति करके प्रकट किया था। 
, जब से इंग्लिश उयनिवेश स्वतन्त्र हुए थे तभी से लैटिन 
श्रमेरिका की जनता में भी उसी प्रक्तार की स्वतन्त्रता की इच्छा 
श्र आशा उत्पन्न हो रही थी। आजेंण्टीना श्रीर चिली 
श्य२१ से पूर्व ही स्वतन्त्र हो चुके थे और श्८२२ में जोस 
डि सैन मार्टिन और साइमन बोलीवर के नेतृत्व में कई श्रन्य 
दक्षिणी अ्रमेरिकन स्टेटों ने भी स्वतन्त्रता आ्ास कर ली। १८२४ 
तक केवल वैश्ट इण्डीजु में और दक्षिणी श्रमेरिका के उत्तरी 
तट पर कुछ यूरोपियन राष्ट्रों के छोटे-छोटे उपनिवेश रह गए, 
थे। अब अमेरिका में केवल ये और ब्रिटेन -के अधीन दो-एक « 
अन्य प्रदेश ही यूरोपियन उपनिवेश बच गए थे | 
यूनाइयेड स्टेट्स की जनता को जो प्रक्रिया यूरोपियन शासन 
से मुक्त होने के अपने अनुभव को पुनराद्वत्ति प्रतीत हुई, उत्त- 
में उसकी गहरी रुचि होना स्वामाविक था। १८२२ में जनता 
के वलवान दबाव के कारण ग्रेजिडेस्ट मनरों को छोलोम्बिया, 
चिली, मैक्सिको, ब्राजील आदि कई नये देशों की स्वतन्त्रता 
स्वीकार कर लेने का अ्रधिकार प्राप्त हुआ श्रौर उतने शीघ्र ही 


उनसे दूतों का आदान-प्रदान कर लिया। इससे यूनाइटेड 
स्टेटत ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया कि ये देश स्वावलम्तबी, 
स्वशासित ओर रुच्चे अर्थों में स्वतन्त्र हैं ) 

ठीक इसी समय यूरोप की केन्द्रोय शक्त्तियों ने मिलकर 
एक संगठन किया जिसका नाम था 'होली ऐलायेन्स!। इसका 
प्रयोजन था यूरोप के 'वात्तविक' शासकों की क्रान्ति से रक्षा 
करना | जिन देशों के राजाओं की गद्दी को जनता के आन्दो- 
लन से किसी प्रकार का भय उपस्थित होता था, उनमें यह 
संगठन इस आशा से हस्तक्षेप करता था कि ऋान्ति का प्रभाव 
उनके अपने देश पर न पड़ने पावे। यह नीति अमेरिकन 
स्वात्मनिणय के पिद्धान्त की पूरी-पूरी विरोधी थी । जत्र 'होली 
ऐलायेन्स' ने अपना ध्यान स्पेन और नई दुनिया में उसके उप- 
निदेशों की तरफ़ किया, तव दक्षिण अमेरिका के नये शासनों 
के स्थायित्व में यूनाइटेड स्टेट्स को सन्देह होने लगा। 
यूनाइवेड स्टेट्स को ऐसा लगा कि कुछ यूरोपियन शक्तियाँ 


३२६३ मील 


मिलकर उन देशों में घुसना और उन पर अधिकार करना 
चाहती हैं, जिन्होंने अपने-आपको स्पेन से स्वृतन्त्र कर लिया 
है। अनेक वर्षों से अमेरिकत सरकार वाशिंगटन, हैमिल्टन, 
जैफ़तन, जॉन ऐडम्स और अन्य पुराने राजनीतिशों द्वारा 
निधारित तटस्थता की नीति पर चल रही थी। इस नीति का 
भाव यह था कि युनाइटेड स्टेट्स का यूरोप के राजनीतिक 
गठबन्धनों में कोई भाग नहीं ओर न वह युरोपियन युद्धों में 
भाग लेगा और एक अमेरिकन राष्ट्र की माँति अपने ही विक्ात 
की चिन्ता करेगा। इस नीति से इस सम्बद्ध चिद्धान्त की आप 
से-आप सृष्टि हो गई कि यूरोपियन शक्तियों को भी अमेरिकन 
मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए | 
१८२३ में ऐसा लगने लगा कि अत्र समय आ गया है 

कि ऐसी कारवाई की जाय जिससे लैटिन अमेरिका पर स्पेद 
की ओर से किसी तीसरे दल के आक्रमण का भय समाप्त हो 
जाय | २ दिसम्बर को मनरो ने कांग्रेस के सामने अपना वार्षिक 


ब्म्न्ह 


लम्बी ईरी नहर पूरी हो जाने का उत्सव, न्यूयाक के गवनर दि-विट 


क्लिण्टन ने लेक हरी के प्रानी का एक कुप्पा अटलाणिटक समुद्र में उेंडेल कर सनाया था। . 
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यूनाइटेड स्टेट्स का सातवां भेज़िडेणट एण्डू जक्सन नवीन 
तथा ज्लोकतन्त्र-पक्षपाती पश्चिम की असूति था। वह 
प्षीमा-प्रदेश की स्फूर्ति और शक्ति की साज्ञात्‌ मूर्ति था । 


सन्देश पढ़ा | उसके कुछ भाग मूल मनरो सिद्धान्त के ही अंग 
हैं। मनरों के अपने शब्दों में इस सिद्धान्त की मुख्य बातें ये 
थीं १. “अमेरिकन महादेश जो स्वृतन्त्र ओर स्वाधीन अवस्था 
प्रास कर चुके हैं और जिसकी कि वे रक्षा कर रहे हैं, उसके 
कारण भविष्य में उन्हें किसी भी यूरोपियन शक्ति द्वारा उपनिवेश 
बसाने का साधन नहीं माना जायगा |” २. “यूरोप की मिन्र- 
शक्तियों की राजनीतिक पद्धति अमेरिका की पद्धति से तत्त्वतः 
मभिन्‍न हे'“उनकी ओर से यदि इस गोलार्ध के किसी भाग पर 
अपनी पद्धति को लादने का प्रयत्न किया गया तो हम उसे 
अपनी शान्ति ओर सुरक्षा के लिए भय का कारण मानेंगे ।? 
३. “किसी भी यूरोपियन शक्ति के वर्तमान उपनिवेशों श्रथवा 
अधीन प्रदेशों में न हमने कोई हस्तक्षेप किया है ओर न हम 
करेंगे ।? ४, “थूरोपियन शक्तियों के आपसी मामलों के कारण 
उद्भूत युद्धों में हमने कमी भाग नहीं लिया और न वैसा 
करना हमारी नीति से संगत है ।?? 

लब्र मनरो सिद्धान्त सांसारिक मामलों में अमेरिकन नीति 


डर 


के स्पष्टीकरणार्थ प्रकृट किया जा रहा था तत्र देश की जनता 
का ध्यान प्रेजिडेर्ट के आगामी चुनाव पर केन्द्रित था। इस 
चुनाव में पांच उम्मीदवारों का कड़ा मुकाबला था, जिनमें से 
एक न्यू ओलिंयन्स के युद्ध का विजेता ऐग्ट्र जेक्सन भी था। 
इसमें विद्वान ,अनुभवी, राजनीतिज्ञ परन्तु किसी से भी समभो 
ता न करनेवाला दृठी जौन किविन्सी ऐडम्स विजयी हुआ । वह 
असाधारण प्रतिभाशाली, उच्च चरित्रवान्‌ और ऊँची साव॑- 
जनिक भावना का व्यक्ति था | परन्तु साथ ही बर्फ़ के समान 
उसकी कठोरता, व्यवहार की रुक्षता और उसके दृढ़ बद्धमूल 
विचार उसकी सफलता में बाधक थे। 

उसके शासन-काल में नये दल वन गए;। ऐडम्स के 
अनुयायियों ने अपने दल का नाम नेशनल रिपब्लिकन रंख 
लिया जो कि बाद में हिग कहलाये ओर जैक्सन के अ्रनुयायियों 
ने डैमोक्रोटिक पार्टी को नया रूप दे दिया । ऐडम्स ने शासन- 
कार्य ईमानदारी ओर कुशलता से किया | परन्तु उसे सड़कों 
ओर नहरों को राष्ट्रव्यापी पैमाने पर बनाने में सफलता नहीं 
मिली । उसका शासन-काल निरन्तर आगामी चुनाव के लिए. 
आन्दोलन करते बीता, परन्तु अपने शुष्क बुद्धि-प्रधान स्वभाव 
के कारण वह अधिक मित्र नहीं बना सका | १८२८ का छुनाव 
भूकम्प के समान आया | उसमें जैक्सन की प्रवल शक्तियों ने 
ऐडम्स ओर उसके सहकारियों को गिरा दिया । 

जंगलों के निवासी जिन स्वावलम्बी लोगों ने एलीग्रैनी 
पर्वतों के पश्चिम में लोकतन्त्र बसाये थे उन्होंने अपने संवि- 
धानों में सीमा-प्रदेश के लोकतन्त्री विचारों का उल्लेख कर 
दिया था। श्यर८ तक उनके विचारों के प्रभाव से अधिकतर 
सत्र पुरानी स्टेटों में जनमात्र को मताधिकार ग्राप्त हो चुका 
था | १८१२ के युद्ध के बाद से यूनियन में शक्ति का पासंग 
पश्चिम के हाथ में रहता श्राया था। राजनीतिक प्रभाव की _ 
केन्द्र पश्चिम के युवक लोकतन्त्रों में पहुँच गया था। पूर्व के 
वोटरों की सहायता से उन्होंने प्रधान शासक के पद पर जेंक्सन 
को प्रतिष्ठित कर दिया | 

जैक्सन के पदारूढ़ होने के समय वाशिंगटन में जनता के 
उत्साह तथा उल्लास द्वारा उसका यह विश्वास अत्यक्ष प्रकट 
हों गया कि शासन-सूत्र उसके हाथ में आा गए हूँ । देश के 
सत्र भागों से दस हज़ार दर्शक इस घटना को देखने के लिए 
एकत्र हुए. | लम्बा और दुवला-पतला जैक्सन काली पोशाक 
पहने और घने सफ़ेद चालों के नीचे वाज्ञ के समान तीखा 


मुख लिये पैनसिलवेनिया एवेन्यू की कोचड़ में से भीड़ को 
चीरता हुआ आगे आया। उसके साथ कुछ मित्रों के अतिरिक्त 
अन्य कोई नहीं था । कांग्रेस-भवन की पूर्वी ड्योढ़ी की पत्थर 
की ऊँची सीढ़ियों पर चढ़कर उसने पद-ग्रहण की शपथ ली 
और वहीं से अपना आरम्भिक भाषण पढ़ा। भीड़ में प्रत्येक 
उससे हाथ मिलाने को उत्सुक था और वह चिल्लाती हुईं 
जनता को चीरकर कठिनाई से थ्रागे बढ़ सका। अपने घोड़े 
पर सवार होकर वह एक अनियमित जलूस के आगे-आगे 
चलता हुआ हाइट हाउस पहुँचा । 

जैक्सन तन-मन से पूर्णतया साधारण जनता के साथ 
था । उसका जन्म निपट द्रिद्रावस्था में हुआ था। उसके पिता 
का उसके जन्म से पूर्व ही देहान्त हो गया था। कठिनाइयों 
में पलने के कारण पीड़ित लोगों के साथ उसके हृदय में तीव्र 








सहानुभूति थी। जब वह निरा लड़का था तभी वह क्रान्ति- 
युद्ध में लड़ा था, उसके -दो भाई इसमें मारे गए. थे श्रौर वह 
संसार में अकेला रह गया था। अपना जीवन सीमा-प्रदेश के 
वकील, प्लाण्टर और व्यापारी के रूप में बिताते हुए. उसके मन 
में पूर्वी आ्थिक संगठनों के प्रति गहरा विश्वास उत्पन्न हो 
चुका था, क्योंकि पश्चिमी व्यापार पर उनका भारी प्रमाव 
था। इसके अतिरिक्त जैक्सन को असाधारण कार्य करने के लिए. 
साधारण मनुष्य की योग्यता में बहुत विश्वास था | उसके राज- 
नीतिक सिद्धान्त सरल और व्यापक थे | उसका विश्वास राज- 
नीतिक समानता और सत्रके लिए. समान आधिक अ्रवसरों में 
था। उसे एकाधिकार और विशेष सुविधाओं से तीव्र घृणा थी | 
पदारूढ़ होते ही जैक्सन ने इन विचारों पर आचरण - 
बलपूर्वक आरम्भ कर दिया। उसने १८२८ में संरक्षण-कर के 


यूनाइटेड स्टेट्स, १८२६ में 


ब्रिटिश अधिदझत प्रदेश 
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प्रशनन पर साउथ केरोलाइना के साथ कठोर व्यवहार किया। 
संरक्षण के सब लाभ उत्तर के निर्माता कारखानेदारों को पहुँच 
रहे थे, परन्तु ऊँचे मूल्यों का बोझ दक्षिण के प्लाण्टरों पर 
पड़ता था; ओर ज्यों-ज्यों कांग्रेस नये कानूनों द्वारा संरक्षण- 
करों की दर ऊँची करती जाती थी त्यों-त्यों समस्त रूप में तो 
देश सम्पन्नतर होता जाता था, परन्तु साउथ कैरोलाइना की 
समृद्धि घटती जाती थी। साउथ केरोलाइना वाले चिरकाल 
से करों की दर का विरोध कर रहे थे और उन्हें आशा थी कि 
जेक्सन प्रेजिडेश्ट बनकर इसे सुधारने के लिए अपने अधिकार 
का प्रयोग करेगा | परन्तु उनकी यह आशा मिथ्या सिद्ध हुई। 
सन्‌ १८३२ में जब कांग्रेस ने करों का नया क़ानून पास किया 
तब जैक्सन ने उस पर विना संकोच हस्ताक्षर कर दिए | 
साउथ केरोलाइना वालों ने एक 'स्टेट राइट्स पार्टी? अर्थात्‌ 
“टाज्याधिकार-रक्षक दल? संगठित किया । यह पार्टी उन लोगों 
की प्रतिनिधि थी जो निषेधात्मक सिद्धान्त में विश्वास रखते 
थे, अर्थात्‌ किसी स्टेट के प्रतिनिधियों का कनवेन्शन (विशेष 
परिषद्‌ ) कांग्रेस के किसी ऐक्ट को संविधान के विरुद्ध घोषित 
कर दे तो वह ऐक्ट उस स्टेट की सीमा में लागू न किया 
जाय । इस स्टेट की नई धारा-सभा का निर्वाचन इस निषेधा- 
त्मक सिद्धान्त पर ही हुआ था और उसने बहुमत से एक 
“निषेधीकरण (नलिफ़िकेशन) का आड्डिनेन्स” पास कर दिया । 
इस आउडडिनेन्स द्वारा श्यर्८ और १८३२ के टैरिफ़ं कानून 
(तटकर-क़ानून) स्टेट की सीमा में असांविधानिक और अन- 
लागू घोषित कर दिये गए और स्टेट के सब अधिकारियों को 
आज्ञ दी गई कि वे इस आडिनेन्स का पालन करने की 
शपथ लें । स्टेट ने यह भी धमकी दी कि यदि कांग्रेस ने 
उसके विरुद्ध बल-प्रयोग का कोई क़ानून पास किया तो वह 
यूनियन से प्रथक्‌ हो जायगी | 
नवम्बर १८३२ में जेक्सन न सात छोटे जहाज और 
एक युद्धपोत चाल्संटन भेजकर उन्हें आज्ञा दी कि वे आदेश 
मिलते ही कारवाई के लिए तैयार रहें । १० दिसम्बर को 
उसने निषेधकर्ताओं के विरुद्ध एक अवल घोषणा-पतन्र जारी 
करके कहा कि साउथ कैरोलाइना “उपद्रव और विद्रोह की 
सीमा” पर खड़ा है और उसने स्टेट की जनता से अपील की 
कि जिस यूनियन के लिए. उनके पूर्वज लड़े थे उसके ग्रति वे 
अपनी निष्ठा को पुनः इृढ़ करें। तक्तालीन प्रमुख राजनीतिज्ञ 
डैनियल वैन्स्टर के समान ही उसने मी बलपूर्वंक यही कहा 
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कि यूनाइटेड स्टेट्स “स्वृतन्त्र स्टेटों के मध्य कोई गठबन्धन” 
नहीं, अपितु “एक ऐसा शासन हे जिसमें कि सच्न स्टेटों की 
जनता का सामूहिक रूप में प्रतिनिधित्व विद्यमान है ।” - 
इसी बीच तटकरों का प्रश्न पुन: कांग्रेस के सामने आया। 
शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि केवल एक व्यक्ति है जो इस - 
प्रश्न॒पर कांग्रेस में समझोता करा सकता है। यह सेनेटर 
हैनरी क्ले था | संरक्षण का प्रबल समर्थक होते हुए भी उसका 
मध्यमार्गीय टैरिफ़ तिल १८३३ में शीघ्रता से पास हो गया। 
इस त्रिल के . अनुतार आयात माल पर उसके मूल्य के बीत 
प्रतिशत से अधिक लगने वाला तट-कर क्रमशः घटाकर १८४२ 
तक १८१६ के हलके करों के समान कर दिया जाने को था। 
कैरोलाइना के निषिधकर्ता नेताओं को आशा थी कि 
दक्षिण की अन्य स्टेट भी उनका समर्थन करेंगी, परन्तु इन 
सब्र ने साउथ कैरोलाइना की कार्रवाई को अदूरदर्शितापूर् 
ओर असांविधानिक बतलाया ) निषेधीकरण आर्डिनेन्स पर 
अमल फ़रवरी से होने वाला था, परन्तु स्टेट राइट्स पार्टी के 
नेताओं की एक सावंजनिक समा में जनवरी में कांग्रेस की 
आगामी कारवाई तक उस पर अमल न करने का 
प्रस्ताव पास हो गया | मार्च में साउथ कैरोलाइना के एक 
कनवेन्शन ने आडिनेन्स को विधिपूर्वक रद्द कर दिया । 
इस घटनाक्रम के पश्चात्‌ दोनों ही पक्ष विजयी होने 
का दावा करने लगे | केन्द्रीय शासन बिना शर्ते यूनियन की 
प्रभुता के सिद्धान्त के लिए  प्रतिज्ञावद्ध हो गया, परच्तु दूसरी 
ओर साउथ कैरोलाइना ने विरोध प्रदर्शित करके अपनी बहुत- 
सी माँगों को पूरा करा लिया।इस घटना का स्टेटों के अधिकार 
की विचार-घारा पर आगे चलकर बहुत प्रभाव पड़ा। दक्षिण 
के नेताओं ने देख लिया कि व्यवहार में निपेघीकरण का प्रभाव 
कुछ नहीं होता, इसलिए, अगले तीस वर्षों में वे इस वात पर 
विशेष बल देंते रहे कि शिकायत होने पर किसी भी स्टेट को 
यूनियन से प्रथक्‌ हो जाने का अधिकार है । | 
निपेधाधिकार का विवाद श्रमी समाप्त भी नहीं हुआ था 
कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वितीय बैंक को पुनः चाटर ( पद्धा ) 
दिये जाने का हलचल-मभरा संघर्ष छिड़ गया | यह जैक्सन के 
नेतृत्व की कठिन परीक्षा का अवसर था | १७६१ में यूनाइटेड 
स्टेटस का प्रथम बैंक हेमिल्टन के नेतृत्व में स्थापित हुआ था 
और उंसे २० वर्ष का पद्धा दिया गया था। यद्यपि इसकी कुछ 
पूँली सरकार की थी परन्तु यह सरकारी त्रक नहीं था, अ्रर्ितु 


यहं एक प्राइवेट कम्पनी थी जिसका नफ़ा उसके हिस्सेदारों में 
बैंटता था । इसका उद्देश्य देश की मुद्रा का मूल्य स्थिर रखने 
श्र व्यापार को प्रोत्साहन देने का होते हुए भी जो लोग यह 
समभते थे कि सरकार कुछ सम्पन्न लोगों को विशेष रिश्रायतें 
दे रही है वे इसका विरोध करते थे। १८११ में जत्र बैंक का 
पट्टा समाप्त हुआ तत्र कांग्रेस ने उसे फिर जारी नहीं किया | 
आगामी कुछ वर्षों में बेकिंग का रोजगार स्टेटों द्वारा चाटर 
दिए गये बैंकों के हाथ में रहा । ये इतनी श्रधिक मुद्रा जारी 
कर देते थे कि उसका सकारना या मूल्य अदा करना उनकी 
सामर्थ्य से बाहर हो जाता था । यह स्पष्ट हो गया था कि स्टेटों 
के बैंक देश में सर्वत्र एक-सी मुद्रा जारी करने में असमर्थ हैं । 


इसलिए. १८१६ में, पहले बैंक के समान, यूनाइटेड स्टेट्स के 
दूसरे बैंक को ब्रीस साल का पञ्टा दे दिया गया | 

अपनी स्थापना के आरम्म से ही दूसरा बैंक देश के नये 
भागों ओर कम्त सम्पन्न लोगों में सत्र अप्रिय था। फिर 
यह दलील पेश की गई कि देश की सुद्रा-प्रणाली और साख 
पर चैंक का व्यवहारतः एकाधिकार है और यह अमल में 
देश के कुछ एक सम्पन्न लोगों के स्वार्थों का प्रतिनिधि है | 
सब मिलाकर बैंक सुसंचालित था और देश की मूल्यवान्‌ सेवा 
कर रहा था परन्तु जैक्सन इसके विरोधियों के लोकप्रिय प्रति- 
निधि के रूप में चुना गया था, इसलिए उसने इसका पद्धा 
फिर जारी करने के बिल को हंढ़तापूर्वक वीयो कर दिया । जहाँ 


श्रपनी श्रायु की-बीसी बिताने के पश्चात्‌ द्वी विज्ियम कल्नन ब्राएण्ट यूनाइटेड स्टेट्स 
में महाकवि माना जाने लगा था। वह अमेरिकन पतन्नकार-जगत्‌ का भी एक प्रधान 
व्यक्ति था और उनंचास वर्ष तक न्‍्यूयाक के ईवर्निंग-पोस्ट” का सम्पादक रहद्दा। 








सुसेन ऐन्थौनी, सध्य उन्नीसवीं शताब्दी की आन्‍्दोलन- 
कर्त्नी, राजनीति में स्रियों की समानता की पुरस्कन्नी थी । 


एक ओर वीटो का इस प्रकार प्रयोग करते हुए जेक्सन ने बैंकिंग 
और अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों से अनमिशता प्रकट की वहाँ 
दूसरी ओर उसने “'किसानों, मेकेनिकों ओर मज़दूरों? पर यह 
असन्दिग्ध रूप से स्पष्ट कर दिया कि वह ऐसे किसी भी क्रानून 
का पूर्णतया विरोधी है जिससे 'बलवान्‌ अधिक बलवान्‌ बनता 
हो? । इस वीटे से भरी सनसनी फेल गई | वाशिंगटन 
ग्लोब' ने लिखा कि इसने देश को सम्पत्तिशालियों के एका- 
घिकार से मुक्त कर दिया है परन्तु अ्रन्य राजनीतिज्ञ और बैंकर 
इस घटनाक्रम का प्रत॒ल विरोध करने लगे । अब यह जाँचना 
शेष रह गया कि जनता की इच्छा को किसने ठीक-ठीक समझा 
है--कांग्रेस ने अथवा प्रेजिडेण्ट ने । 

इसके पश्चात्‌ जो आन्दोलन हुआ उसमें प्रमुख प्रश्न वेक 
का था| इस अश्न पर जनता में मोलिक मतभेद था | एक 
ओर व्यापारी, व्यवसायी और महाजन श्रेणी के लोग थे और 


जद 


दूसरी ओर किसान ओर मजदूर श्रेणी के । परिणाम 'जेक्स- 


निज़म? की उत्साहपूर विजय के रूप में प्रकट हुआ | 

जैक्सन ने अपने पुनर्निवाचन का यह अर्थ लगाया कि 
उसे जनता ने बैंक को ऐसा कुचल देने का अधिकार दे दिया 
है कि यह फिर सिर न उठा सके | बैंक वे पट्टे के नियमों में 
ही उसका हथियार मौजूद था, जो प्रेज़िडेश्ट को बैंक में से 
सत्र सरकारी रुपया हटा लेने का अधिकार देता था| सितम्बर 
श्य३३ के अन्त में यह आज्ञा जारी हो गई कि यूनाइटेड 
स्टेट्स के बेंक में और सरकारी घन न॑ रखा जाय और जो धन 
उसमें मोजूद हे उसे धीरे-बीरे साधारण सरकारी ख़चों के लिए 
निकाल लिया जाय । इस बैंक के स्थान पर अ्रपेक्षाकृत मज़- 
बूत स्टेट बैंकों का. सावधानतापूर्वक चुनाव किया गया श्रौर 
उनके' ऊपर कठोर नियन्त्रण लगा दिया गया | 

जैक्सन ने आन्तरिक कार्यों के सुप्रबन्ध में जो चुस्ती और 
सरलता प्रदर्शित की थी उसी का प्रयोग उसने वेदेशिक मामलों 
में भी किया | जब फ्रान्स ने यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ श्रदा- 
यगियाँ रोक दीं तब उसने फ्रान्सीसी . सम्पत्ति पर अधिकार कर _ 
लिए जाने की आज्ञा दी ओर उक्त देश टीक रास्ते पर श्रा 
गया | जब टेक्सास ने मेक्सिको के विरुद्ध विद्रोह किया और 
यूनाइटेड स्टेट्स में मिल जाने की अपील की तब॑ उसने दूर- 
दर्शितापूर्वक प्रतीक्षा का मार्ग स्वीकार किया । अपने द्वितीय 
शासन-काल के अन्त तक उसकी व्यापक लोकप्रियता बनी रही | 

जो राजनीतिक पार्टियाँ जैक्सन की विरोधी थीं उन्हें सफ़- 


लता की तब्र तक आशा नहीं थी जब तक वे परस्पर बँटी रहें . 


और उनका उद्देश्य एक न हो । फलतः सब असस्तुष्ट तचों 
की एक नाम--हिग- के नीचे लाने का परीक्षण करके देखा 
गया | यद्यपि वे संगठित १८३२ के आन्दोलन के पश्चात्‌ ही 
हो गए थे तथापि वे पारस्परिक मतभेदों को मिटाकर एक 
स्थान पर एकत्र होने में एक दशक से पूर्व सफल नहीं हो 
सके | हेनरी वले ओर डेनियल वेव्स्टर हियों के दो योग्यतम 
और प्रतिमाशाली नेता थे और मुख्यतः इनके व्यक्तित्व से 
आकृष्ट होकर ही नई पार्टी की सदस्यता दृढ़ हो सकी | साधा- 
रणतया आर्थिक ओर सामाजिक स्थिति के सभी लोग हिंग 
पार्दी में थे। १८१६ के नि्रचन में भी हिगों में इतनी विर- 
सता थी कि वे किसी ,एक व्यक्ति के नेतृत्व श्रथवा किसी एक 
कार्यक्रम पर एक नहीं हो सके | फलतः जैक्सन द्वारा समर्थित 
मार्टिन वान ब्यूरेन चुनाव जीत गया, परन्दु ठसकी योग्यतांश्रों 


की उसके कार्य-काल की आर्थिक मन्दी ने और उसके पूर्वेवर्ती 
के प्रभावशाली व्यक्तित्व ने छिपा दिया । वान ब्यूरेन के सार्व- 
जनिक कायों से जनता में उत्साह उत्पन्न नहीं हुआ, १८४० 
के निर्वाचन के समय देश बहुत कठिन परिस्थितियों और सस्ती 
मजदूरियों के कारण पीड़ित था और डैमोक्रेट अपनी स्थिति 
संभालने की चिन्ता में थे । 
प्रेज्ञेडिएट पद के लिए हिगों का उम्मीदवार ओहायो 
का विलियम ऐनरी हेरिसन अपने-आपको जेक्सन के समान 
लोकतन्न्र-पक्षपाती पश्चिम का सच्चा प्रतिनिधि मानता था। 
१८१२ के युद्ध में वह टिपिकेनू की लड़ाई जीत चुका था 
और इसलिए लोकप्रिय भी था। जोन टाइलर वाइस प्रेजिडेण्ट 
के पद का उम्मीदवार था। स्टेटों के अधिकार और हलके 
तथकरों के सम्बन्ध में अपने विचारों के कारण वह दक्षिण में 
लोकप्रिय था | हिगों का आन्दोलन खुशी का एक होहल्ला 
था | सर्वत्र भारी जलसे, जलूस ओर मेले हो रहे थे। स्त्रियाँ 
भी उतनी ही दौड़-भाग कर रही थीं जितनी कि पुरुष | 
परिणाम हुआ हिगों की अत्यन्त प्रतल जीत | यद्यपि हिगयों में 
अपने उम्मीदवार पर एका हो गया था परन्तु सार्वजनिक 
कार्यक्रम पर उनमें अब भी मतभेद था और उन्होंने अपने 
आन्दोलन में जो दायित्वहीन मोकापरस्ती दिखाई थी उसका 
दण्ड उन्हें भुगतना पड़ा | पद ग्रहण करने के एक महीने के 
भीतर ६८ वर्ष बूढ़े हेरिसन का देहान्त हों गया और टाइलर 
प्रेजिडेस्ट हुआ । उसके विचार क्ले और वेव्स्टर से बिलकुल 
नहीं मिलते थे ओर देश में यही दोनों आदमी अब भी 
सर्वाधिक प्रभावशाली थे | टाइलर के कार्य-काल की समाप्ति 
से पूे ही आपसी मतभेद बहुत स्पष्ट हो गए. और जिस पार्टी 
ने उसे चुना था उसने ही प्रेज़िडेस्ट का साथ छोड़ दिया । 
एड्र, जैक्सन १८२६ में जब प्रथम वार प्रेजिडेशट बना 
था तब समस्त पश्चिमी संसार में असनन्‍्तोष ओर क्रान्ति की 
धारा बह रही थी । यत्रपि अमेरिका में सुधार की भावना को 
अपने कारणों से समर्थन मिल रहा था परन्तु इसकी संसार की 
तत्कालीन घटनाओं से भी स्वंधा अनुकूलता थी। जिस आन्दो- 
लन ने जैक्सन को प्रेज़िडेश्ट बनाया वह राजनीति में लोक- 
तान्त्रिक अम्युत्थान का और अधिकाधिक अधिकारों और अब- 
सर्रो की ओर जन-साधारणु की प्रगति का एक उदाहरण-मात्र 
था। सन्‌ १८२० से १८५० तक के काल की एक विशेषता थी 
मनुष्य जाति की पूर्णृता प्रास कर सकने में चलप्रद विश्वास, 





स्त्रियों के अधिकारों की समर्थिका ऐमिलिया उ्लूमर 
अपने पन्न में हस 'सुधरे हुए! वेश का खूब विज्ञापन करती 
थी। इसका नाम ही ब्लूमर वेश” पड गया था। 


आऔर इसका परिणाम हुआ जनसाधारण के बोडधिक, आध्या- 
त्मिक और भौतिक जीवन का बन्धनमुक्त होना । 

उदार राजनीतिक आन्दोलन के साथ-साथ मज़दूर- 
संगठनों का भी आरम्म हो रहा था। १८३६ तक उत्तरी 
समुद्र-तट के नगरों में मज़दूर-यूनियनों की सदस्य-संख्या लग- 
भग तीन लाख हो गई थी ओर उन्हें अनेक स्थानों पर 
मज़दूरों की दशाओं में सुधार करने में सफलता हो चुकी थी । 
१८३५ में मज़दूरों को फ़िलाडेलफ़िया में अपना सर्वाधिक प्रिय 
सुधार अर्थात्‌ पुराने 'प्रभात से संध्या तक? के दिन के स्थान 
पर दस घण्टे का दिन कराने में सफलता हो गई | यह अन्य 
अनेक स्थानों में इस प्रकार के सुधारों का आरम्म-मात्र था। 

मजदूर-आन्दोलन और मानवी सुधारों के लिए मजदूरों 
का उत्साह इस समय के प्रगतिशील आन्दोलन का अनिवार्य 
भाग थे। शिक्षण की समानता के लिए. उनका संघर्ण विशेष 
उल्लेखनीय था | वयस्क-मात्र को मताधिकार के प्रसार ने 
शिक्षण-सम्बन्धी एक नवीन विचार को जन्म दिया। दूरदर्शी 
राजनीतिशों ने अनुभव किया कि यदि व्यापक अश्ञानता के 
रहते हुए मनुष्य-मात्र को मताधिकार दिया गया तो उसका 
परिणाम भयंकर होगा। न्यूयाक के डी विद क्लिए्टन,इलिनौय 


छ्ड 


के अव्राहम लिंकन और मेसैच्यूसैट्स के हौरेस मान आदि के 
प्रयत्नों को नगरों में संगठित सज़दूरों के निरन्तर और प्रबल 
आन्दोलन से भी बल मिला। मजदूर नेताश्रों. ने मांग की कि 
शिक्षा सव बालकों के लिए मुफ्त हो और स्कूलों को सरकारी 
खर्चे द्वारा चलाया जाय। १८३० में फ़िलाडेलफ़िया के श्रमिकों 
ने कहा ; ““*सममभने की वास्तविक सामथ्य का व्यापक प्रसार 
किये विना वास्तविक स्वतन्त्रता नहीं हो सकती"““जब तक 
सत्र के लिए समान शिक्षा-प्राप्ति के समान अवसर सुलम न किये 
जाय॑ंगे तव तक स्वतन्त्रता एक अर्थ-हीन शब्द और समानता 
छाया मात्र रहेगी ।? धीरे-धीरे एक के बाद दूसरी स्टेट में 


क़ानून द्वारा यह व्यवस्था होती गई। १८४० से १८४६ तक 
उत्तर में सर्वत्र तताब॑जनिक स्कूलों की पद्धति सामान्य हो गई। 

जिस आदशवाद ने पुरुषों को अपने प्राचीन बस्धनों से 
मुक्त किया था उसने स्त्रियों में भी यह जाशति उत्पन्न कर दी 
कि समाज में उनकी स्थिति पुरुषों के समान क्‍यों नहीं है। 
ओपनिवेशिक काल से ही अधिकतर मामलों में श्रविवाहित 
स्त्रियों के क्रानूनी अधिकार पुरुषों के समान माने जा रहे थे। 
परन्तु रिवाज के अनुसार उन्हें शीघ्र विवाह कर लेना पड़ता 
था और विवाह के पश्चात्‌ क्रानून की नज़र में उनकी पृंथक्‌ 
सत्ता प्रायः समाप्त हो जातो थी। स्त्री-शिक्षण बहुत-कुछ पढ़ने_ 


जॉन ल्यूइस क्रिमेत्र द्वारा चित्रित १८१६ में फ़िज्नाडंलफ्रिया के नगर-ब्यापी घुनाव का पुक 


दृश्य । दाई' ओर पीक्ति में खड़े हुए मतदाता 





मन + 


जप 


भीतर ग्रेठे कल्नकों को अ्रपने मतपत्र दे रहे दें। 





लिखने, गाने-बजाने, नाचने और सीने-पिरोने तक ही सीमित 
था । निस्सन्‍देह स्त्रियों को मताधिकार प्रात्त नहीं था। स्त्रियों 
की जाझति श्रमेरिका में फ्रेंसिस राइट नामक प्रगतिशील 
विचारों की एक स्कोच स्त्री के आगमन से आरम्भ हुई | जब 
वह सभाओं में धर्म-शास्त्र और स्त्रियों के अधिकारों पर 
व्याख्यान देने के लिए. खड़ी होती तब्र जनता को बड़ा आश्चय 
होता था । परन्तु उसकी देखा-देखी अमेरिकन स्त्री-आन्‍्टोलन 
में फ़िलाडेलफ़िया की क्वेकरेस ल्युक्रिशिया मौट, सूसैन बी० 
ऐमन्थोनी और एलिजाबेथ कैडी स्टैस्टन-जैसी बड़ी-बड़ी हस्तियां 
आगे आई | इन्होंने न केवल पुरुषों की अपितु बहुत सी 
स्त्रियों की भी घृणा का सामना किया ओर अपनी शक्ति का 
उपयोग दास-प्रथा को उठाने, स्त्रियों को अधिकार दिलाने 
और मजदूरों का सुख बढ़ाने में किया । १८:४८ में संसार के 
इतिहास में प्रथम बार स्त्रियों के श्रधिकारों का एक कनवेन्शन 
(विशेष परिषद्‌) सेनेका फ़ौल्स (न्यूयाक) में हुआ | प्रति- 
निधियों ने एक घोपणा-पत्र तैयार किया जिसमें यह मांग की 
गई कि क़ानून वी दरश में स्त्रियां शिक्षण, अभव्यवस्था और 
मताधिकार में पुरुषों के समान समभी जायें । स्त्रीपक्ष समथंक 
नेताओं को मित्रों का अमाव नहीं था। राल्फ़ वाल्डो एमसन, 
लिंकन और हौरेस ग्रीली सरीखे प्रमुख व्यक्ति उनकी ओर से 
व्याख्यान देते और कार्य करते थे । यद्यपि यह समय आन्दोलन 
का था, सफलता का नहीं, तथापि कुछ निश्चित सुधार हुए. | 
१८३६ में मिसिसिपी ने विवाहित स्त्रियों को अपनी संपत्ति की 
स्वयं व्यवस्था का अधिकार दे दिया ओर आगामी दशक के 
भीतर सात अन्य स्टेटों ने भी ऐसे ही के क़ानून वना दिये। 
१८२० में ऐमा विलर्ड ने एक कन्या-विद्यालय खोला। 
१८२३७ में कालिज की समकक्ष माउंट होलयोक नामक एक संस्था 
स्थापित हुई । इससे भी अधिक साहसपूर्ण बात सहशिक्षण 
की थी जिसका नेतृत्व ओहायो के तीन कालिजों ने किया | 
आशा के अनुरूप ही राष्ट्रीय आत्मविश्वास की भावना 
डस समय प्रकाशित विविध साहित्य द्वारा भी प्रकट हो रही 
थी। १८३० के पश्चात्‌ के दशक में बहुसंख्यक अमेरिकन 
कबि और लेखक सामने आये । हैनरी वैड्सवर्थ लोंगफ़ैलो, 
जौन ग्रीनलीफ़ हिटियर, श्रोलिवर वेण्दैल होम्स ओर जेम्स 
सेल लौवैल ने अपना कवि-जीवन इसी समय आरस्म किया | 
एमर्सन ने व्यक्ति के महत्व ओर मनुष्य की डच्चता के 
सिद्धान्तों का प्रचार अपने अमर गद्य ओर पद्च द्वार इसी 


समय किया । नैथेनियल हौथन और एडगर ऐलन पो ने 
मनुष्य के विषादपूर्ण और दिव्य अनुभवों को साहिल में 
समाविष्ट करके यह सिद्ध कर दिया कि अमेरिकन विचार शक्ति 
सर्वतोमुखी है । यद्यपि इनमें से अधिकतर व्यक्तियों ने अपनी 
अमर ख्याति अपने लेखों द्वारा प्रात्त की थी परन्तु इनमें से 
बहुतों ने अपने युग की मानवी ओर राजनीतिक प्रवृत्तियों में 
भी सक्रिय भाग लिया था। हिटियर दासता के विरुद्ध संग्राम 
का माना हुआ प्रमुख कवि था। लौंगफ़ैलों ने १८४२ में 
अपनी 'पोश्म्स ऑन स्लेवरी? प्रकाशित की | लौवेल 
प्ेनसिलवेनिया फ्रीमेन! का सम्पादक था। जॉन बेक्रोफ़्ट 
उत्साही बेंक-विरोधी था | ब्राएंट का चमत्कारी कवि-जीवन 
१८२६ से १८७८ तक "न्यूयॉर्क ईवर्निंग पोस्ट' की प्रतिष्ठित 
सम्पादकता के साथ संयुक्त रहा | 

इस युग की प्रवृत्तियों ने लोकतन्त्र के इतिहास में एक 
नई रुचि जाग्रत की और उसी का परिणाम ऐतिहासिक 
अध्ययन का शआ्रारम्भ हुआ । सन्‌ १८३२० ' के बाद के दशक 
में जेरेड स्पाक्स ने, जिसने कुछ वष्ष पूर्व 'नौर्थ अमेरिकन 
रिव्यू? आरम्भ किया था, ऐतिहासिक लेखों के सम्पादन का 
कार्य हाथ में लिया और उसने वाशिंगटन और फ्रे कलिन के 
लेखों का सग्रह तथा कान्तिकालीन कूटनीतिक पत्र-व्यवहार 
प्रकाशित क्रिये। १८३४ में जॉर्ज वैंक्रोफट ने यूनाइटेड स्टेट्स 
के प्रथम आविष्कार से लेकर संविधान बनने तक के” इतिहास 
की प्रथम पुस्तक प्रकाशित की । अमेरिका का यह प्रथम पूर्ण 
इतिहास था जो कि उपलब्ध पुरातन सामग्री के आधार पर 
लिखा गया । इस दशक की समासति से पू्व ही वेंक्रोफ़्ट ओर 
विलियम एच, प्रेस्कीट इतिहास को साहित्यिक शैली में 
लिखने की अमेरिकन विद्वानों की योग्यता प्रकट कर चुके थे | 

श्यर५ से १८५४० तक के काल में जनता के देनिक 
जीवन का मान भी ऊछँचा होता जा रहा था। १८२७ के 
पश्चात्‌ मूलल ओर बेलन का स्थान कूटने की मशीन ने 
ले लिया था और इसके कुछ ही समय पीछे सोग्रर और 
रीपर (खेती बोने ओर काटने के यन्त्रों) का आविष्कार हुआ । 
शीघ्र-शीघ्र होते हुए भौगोलिक विस्तार में राष्ट्र को एक रखने 
की कठिनाई की लोगों की यान्त्रिक सूक-बूक ने तहुत कुछ इल 
कर दिया। १८३० में घोड़ों से खिंचने वाला प्रथम सार्वजनिक 
यान चलने के पश्चात्‌ रेलवे की लाइनों में निरन्तर विस्तार 
होता गया | १८५० में कोई भी व्यक्ति मेन से नोथ कैरोलाइना 
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तक, अटलाण्टक समुद्र तट से ईरी भील के वफ़ैलो तक और 
ईरी भील के पश्चिमी तट से शिकागों अथवा सिनसिनेटी तक 
रेल-पथ द्वारा यात्रा कर सकता था | एस० एफ़० बी० मोर्स 
द्वारा १८३५ में आविष्कृत बिजली का टेलिग्राफ़ यन्त्र प्रथम 
बार १८४४ में प्रयुक्त हुआ था । १८४७ में रिचर्ड-हो द्वारा 
निर्मित रोटरी प्रिंटिंग प्रेस प्रयोग में लाया गया | इसने 
प्रकाशन कार्य में क्रान्ति ला दी और समाचारपत्रों को उनका 
प्रभावशाली स्थान दिलाने में बहुत बड़ा काम किया । 
आबादी की वृद्धि से भी, जो ७२ लाख ५० हज़ार से 


बढ़कर २ करोड़ ३० लाख से ऊपर पहुँच गई, १८१२ से - 


१२५२ तक की राष्ट्रोनति की सूचना मिलती है | इस काल 
में बसने के लिए. उपलब्ध भूमि भी १७ लाख से बंढकर 


. लगभग ३० लाख वगमील हो गई। समृद्ध कृषि के श्रति- 


रिक्त विविध व्यवसाय भी, न केवल पूर्वी समुद्र तर अपितु 
पश्चिम के बढ़ते हुए नगरों में भी शीघ्र-शीत्र विकसित हो 
रहे थे | राष्ट्र की स्थिरता, इसकी अर्थव्यवस्था और संस्थाश्रों 
की सजीवता जम चुकी थीं। परन्तु देश के विभिन्न भागों में 
मतभेदों का जो मौलिक संघर्ष चल रहा था वह अभी समाप्त 
नहीं हुआ था और यही आगामी दशक में गह-युद्ध को 
प्रज्बलित करने का कारण बना | ह 


सेनेटर डेनियल वैब्स्टर एक वाग्मिता-पूर्ण विवाद में दक्षिणी केरोलाइना के सेनेटर देन 
की निषेधपरक युक्तियों का प्रत्याख्यान कर रहा है।- जॉन पीटर हीज्ी द्वारा चित्रित । 
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दः 


प्रादेशिक संघर्ष 


अ्रध्याय ५ 


“परस्पर कलह करता हुआ घर देर तक नहीं टिक -सकता, मेरा विश्वास दे कि 


यह शासन आधा दास शोर श्राधा स्व॒तन्न्न रहकर देर तक नहीं चल्न सकता।” 


१६वीं शताब्दी के मध्य में संसार का कोई भी देश दूसरे 
राष्ट्रों के लिए इतना मनोरंजक नहीं था जितना कि यूनाइटेड 
ध्ेट्स, ओर बहुत कम की ओर इतने दशक आक्ृष्ट होते थे। 
फ्रांस के राजनीतिक लेखक अलेक्सिस-डि-टोकबील की पुस्तक 
्डैप्नोक्रेसी इन अमेरिका? का यूरोपियन महाद्वीप में हार्दिक 
स्वागत हुआ ओर उससे नये देश के विषय में लोगों का मत 
अधिकाधिक अनुकूल हो गया | बोस्टन की खाड़ी और उसके 
सुन्दर नगर की तलाश में यात्री आने लगे ओर यह, देखकर 
आश्चर्य करने लगे कि किस प्रकार वियावान में एक-एक करके 
यूटिका, सिरेक्यूज ओर ओबर्न सरीखे फलते-फूलते नगरः खड़े 
हो गये हैं ओर उत्तरी राज्यों में 'सर्वत्र सरकारी निर्माण-का्य, 
कृषि और ब्यापार की दर त प्रगति तथा समृद्धि के असन्दिग्ध 
प्रमाण विद्यमान हैं। सचमुच उन्होंने इस नये राष्ट्र को समृद्धि 
का निरन्‍तर ओर पूर्ण उपभोग करते पाया। विदेशी यात्री 
न्यूयोंक, फ़िलाडेलफ़िया ओर बोस्टन में चाहे जहाँ उतरता 
वह सभी जगह हलचल, कामकाज और लोगों के उत्साह को 
देखकर आश्चर्यित हो जाता था। न्यूयॉँक की छँची इमारतों 
श्रौर दूकानों की चमचमाती हुई सजावट से दृष्टि चोंधिया जाती 
थी ओर फ़िलाडेलफ़िया के सुन्दर उद्यान, चोड़ी छायादार 
सड़कें श्रौर विमल श्वेत पत्थर के जीनों से युक्त लाल इंटों के 
मकान बरबस ध्यान आक्ृष्ट कर लेते थे । 
राष्ट्र का विस्तार इस समय जंगलों, मेदानों और परवव॑तों 
को पार करता हुआ महाद्वीप-व्यापी हो गया था| इन विस्तृत 
सीमाओ्रों में दो करोड़ तीस लाख मनुष्य ३३१ स्टेटों द्वारा संगठित 
यूनियन में बस रहे थे । आशाओं का देश, इससे पूव, इतनी 
प्रत्यक्ष सफलताओं का देश सिद्ध नहीं हुआ था। पूर्व में 
. व्यवसाय फल-फूल रहा था। मध्य-पश्चिम और दक्षिण में 


--अ्रत्राहमम लिंकन, 
स्प्िंगफ़ील्ड, इलिनोय, १७ जूब, ?८५८ 


कृषि लहलहा रही थी । रेलें देश के बसे हुए मार्गों को परस्पर 
अधिकाधिक निकट बंधन में बाँध रही थीं और कैलिफ़ोनिया की 
खानें सभी व्यापारों में सोने की धारा बहा रही थीं । 

इतने पर भी यात्रियों को जाते ही दीखने लगता था कि 
अमेरिका दो हैं, एक उत्तर का, दूसरा दक्षिण का । दोनों की 
उन्नति की गति से प्रकट हो जाता था कि समस्त राष्र में 
प्रादेशिक सामंजस्थ स्थिर रखने में केैसी-कैसी बाधाएँ: हैं । 
य्यू इंग्लैए्ड और मध्य अटलांटिक की स्टेट व्यवसाय, व्यापार 
ओर वित्त का केन्द्र बनी हुई. थीं। यहां के मुख्य उत्पादन मैदा, 
जूते, सूती कपड़े, शहतीर और लकड़ी के अन्य सामान, चस्त्र, 
यन्त्र, चमड़े ओर ऊन की बस्तुएँ थीं। जहाज़रानी अपनी 
समृद्धि के मध्याह पर पहुँच गई थी | अमेरिकन झंडा फहराने 
वाले जहाज सातों समुद्रों में घूम कर सब राष्ट्रों का माल हो 
रहे थे। न्‍ 

दक्षिण में कृषि समृद्धि पर थी। आय का मुख्य साधन 
कपास की खेती थी, यद्यपि तथ्वर्ती प्रदेशों में चावल की 
लूइज़ियाना में गन्ने की और सीमा की स्टेटों में तम्बाकू और 
अन्य वस्तुओं की भी खेती हो रही थी-। कारखाने भी थे, पर 
कहीं-कहीं | खाड़ी के मेदानों में काली समृद्ध भूमियों के 
पूर्णूतर विकास के पश्चात्‌, छुठे दशक में रुई का उत्पादन 
लगभग द्विगशुणित हो गया ओर उसकी बड़ी-बड़ी गाँठों को 
गाड़ियाँ, स्टीमर और रेलें उठा-उठा कर उत्तर और दंक्षिण के 
वाजारों में फेलाने लगी | राष्ट्र का आधे से अ्रधिक वेदेशिक 
निर्यात रई पर आधारित था। इसके अतिरिक्त उत्तर 
की वल्न-मिलों के लिए, भी कच्चा माल वही मुछ्देया करतो थी | 

मध्य-पश्चिम, अपने असीम घास के मैदानों ओर बढ़ती 
हुई आबादी के साथ, इस समृद्धि में पूरा-पूरा योग दे रहा 


पर 


था| इसके गेहूँ ओर माँस की, यूरोप में ओर अमेरिका के 
पुराने बसे हुए भागों में, दोनों ही स्थानों पर माँग थी | इसी 
समय श्रम को बचाने वाले यन्त्रों के शीघ्र-शीघ्र प्रयोग होने के 
कारण उत्पादन में अनुपम वृद्धि सम्भव हो गई। नये यन्त्रों 
में भ्रधिक मंहच्वपूर्ण मैकोरमिक रीपर थे, जिनकी संख्या १८४८ 
में ५०० से बढ़ते-बढ़ते १८६० में १ लाख से ऊपर पहुँच 
गई । गेहूँ की खेती १८५० में दस करोड़ बुशल से 
वढ़कर १८६० में सत्रह करोड़ तीस लाख बुशल हो गई। 
यातायात की सुविधाओं में हुए सुधार से पश्चिम की समृद्धि में 
वहुत बडी सहायता मिली थी, क्योंकि १८५० से १८५७ तक 
पाँच रेलवे ट्रंक लाइनें एप्पेलेच्यन पर्वत को पार करने लगी थीं । 
उत्तर और पश्चिम को मिलाने वाले इन लौह-पथों के कारण 
व्यापार का आदान-प्रदान बढ़ता ओर लाभदायक होता जा 
रहा था। दोनों प्रदेशों की आशिक परस्पराश्रितता को प्रकट 
करने के अ्रतिरिक्‍त रेल राजनीतिक दृष्टिकोणों में सामंजस्य 
उत्पन्न करने में भी सहायक हो रही थीं। रेलवे-जाल के 
विस्तार में दक्षिण का भाग वहुत कम था। छुठे दशक के मध्य 
तक पवतों को पार करके निम्न मिसिसिपी नदी को दक्षिणी 
अटलांटिक समुद्र-तट से मिलाने वाली लाइन नहीं बनी थी | 
ज्यों-ज्यों समय बीतता गयां, त्यो-त्यों उत्तर ओर दक्षिण 
के स्वार्थों में विरेध अधिकाधिक प्रकट होता गया । उत्तर के 
व्यापारियों को रुई की फ़तल बेचने से जो भारी लाम होता 
था उसके कारण दक्षिण वाले ईर्ष्या करने लगे ओर अपने 
प्रदेश की निर्धनता का हेतु उत्तर वालों की धनलोलुपता को 
बतलाने लगे । इसके विपरीत उत्तर वाले कहने लगे कि दास- 
प्रथा ही इस प्रदेश की अपेक्षाकुत अवनति के लिए 
उत्तरदायी है। 

१८३० से ही दास-प्रथा के प्रश्न को लेकर प्रादेशिक मत- 
भेद तीवतर होने लगे थे । उत्तरी स्टेटों में इस प्रथा को 
समाप्त कर डालने की भावना श्रधिकाधिक वलवती होती गई। 
इसी समय वहाँ स्वतन्त्र भूमि का आन्दोलन चला। इस 
आन्दोलन का अ्रमिप्राय यह था कि जो भू-भाग अमी तक 
स्टेटों के रूप में संगठित नहीं हुए थे उनमें दास-प्रथा का 
! विल्‍्तार न किया जाय । १८४० के दक्षिणियों को दास-प्रथा 

विरासत मैं मिली थी अतः वे उसके लिए उत्तरदायी नहीं ये| 
कुछ समुद्र-तय्वर्ती प्रदेशों में तो १८३० में दास-प्रथा २०० वर्ष 
पुरानी हो खुकी थी और वहाँ की सम्यता का अंग वन गई 


सर 


थी । कुछ नीग्रो पाँच-छः पीढ़ियों से अमेरिकन भूमि पर बरस 
रहे थे और श्वेत लोगों की न केवल भाषा अपितु उनके 
कोशल, विचार और धार्मिक तथा सामाजिक विश्वासों को 
भी अपना चुके थे। दक्षिण की और सीमा की पद्दह स्टेटों 
में नीम्रो आवादी शवेतों की तुलना में आधी थी, जब कि उत्तर 
में यह उनका अचुल्लेखनीय अंश थी | 

पाँचवें दशक के मध्य में दास-प्रथा का प्रश्न अमेरिकन 
राजनीति का सबसे प्रमुख प्रश्न वन गया था। अटलांटिक से 
मिसिसिपी नदी तक और उससे परे का दक्षिण एक अपेक्षाकृत 
संगठित राजनीतिक इकाई था, जहाँ कि कपास की खेती ओर 
दास-प्रथा से सम्बद्ध प्रश्नों पर सबका ऐकमत्य रहता था। 
वस्तुतः दक्षिणी ज्ञाण्टरों की बहुसंख्या दास-प्रथा को श्रपनी 
श्र्थ-व्यवस्था का मूलाघार मानने लगी थी | कपास की खेती 
में दासों का प्रयोग आवश्यक-सा था । यह पुराने दक्तिमानूसी 
ओज़ारों से ही होती थी। इसकी वदोलत लोग नौ महीने 
काम में लगे रहते थे और इससे स्त्रियों, बच्चों ओर “'क्पि- 
कर्म में निपुण मजदूरों” को भी काम मिल जाता था। 

दक्षिण के राजनीतिक नेता, पेशेवर लोग श्रोर श्रधिकतर 
पादरी उत्तरी लोकमत से जूभते-जूमते इतने पक चुके-थे कि 
वे दास-प्रथा के लिए किसी से क्षमा तो माँगते ही नहीं थे 
बल्कि इसके जोशीले वकील बन गये थे। वे इसे नीग्रो लोगों 
पर लामों की वर्षा करने वाली बतलाते थे। दक्षिणी पत्रकार 
कहते थे कि दास-प्रथा में मालिक और मजदूर के सम्बन्ध 
उत्तर की वेतन-प्रथा.की अपेक्षा कहीं अ्रधिक मानवतापूर्ण हें । 
१८३० से पूर्व तक, बड़ी-बड़ी खेतियों में यह पुरानी प्रथा 
प्रचलित थी कि व्यवस्था के लिए परिवार के प्रमुख को ही 
सर्वोपरि माना जाता था, इसमें सब काम आराम से ह्वोता था 
आर मालिक ही अपने गुलामों की स्वयं निगरानी करता था | 
१८३० के पश्चात्‌ एक निश्चित परिवर्तन दिखाई देने लगा । 
निम्न दक्षिण में, दई का उत्पादन बढ़े पेमाने पर होने लगा। 
उसके कारण अब्र मालिक बहुधा गुलामों के साथ निकट निजी 
सम्पर्क रखने में असमर्थ हो गए, और वे उनके ऊपर पेशेवर 
निरीक्षक रखने लगे, जिनकी सफलता इसी बात में थी कि वे 
गुलामों से अधिकाधिक काम लेकर दिखलाएँ | 

जहाँ बहुत-से प्लाए्टर अपने नीग्रों दासों के साथ 
रिश्रायत का व्यवहार करते ये वहाँ छृदयद्वीन क्रखा के 
उदाहस्ण मी थे और श्रनिवार्यतः इस प्रथा का परिणाम वहुघा_ 


2॥ 
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कैलिफ़ोनिय में 'सोने के पीछे दौद! । सेक्रामेण्टो घाटी सें सोना सिने के एक वर्ष पीछे १८४६ सें ८०,००० 
से अधिक सुवर्ान्वेषी, शान्तिप्रेमी पशुपालकों के प्रदेश सें पहुँचकर बेचेनी और परेशानी फैलाने क्गे। 


पारिवारिक बच्धनों का विच्छेद हो जाता था। दास-प्रथा के 
विरुद्ध सबसे तीघ्र शिकायत निरीक्षकों के अमानुषिक व्यवहार की 
नहीं, अपितु यह थी कि उससे प्रत्येक मनुष्य के स्वृतन्त्र रहने के 
मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है ओर दासता की सब 
प्रथाओं में पशुता और क्र,रता के व्यवहार की सम्भावनाएँ: 
बनी ही रहती हैं | एफ० एल० ओमस्टेड के अनुसार दासता 
“मजदूर में अपनी योग्यता और कुशलंता बढ़ाने का उत्साह 
नष्ट कर देती, आत्म-सम्मान की भावना को दबा देती, उसकी 
महत्वाकांलाओं को मार्ग-भश्रष्ट कर देती, और जो भावनाएँ: 
मनुष्यों को अपने देश के लिए. और संसार के लिए, अपने- 
शझापकी अधिकाधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रेरित करती 


हैं उन्हें समाप्त कर देती है ।” 

कुछ वर्ष पश्चात्‌ कपास की खेती ओर उसमें संलग्न श्रम 
बहुत बड़े परिमाण में विनियुक्त पूंजी का प्रतिनिधित्व भी 
करने लगे। उपेक्षणीय परिमाण से आरम्म होकर, रुई का 
उत्पादन बढ़ते-बढ़ते १८०० में लगभग हे करोड़ ५० लाख 
पोंड, १८२० में १६ करोड़ पौंड और १८४० में ६७ करोड़ 
पोंड से भी ऊपर जा पहुँचा | १८५० में तो संसार की समस्त 
कपास का € भाग दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट्स में उत्पन्न होने 
लगा । स्वभावतः दातता भी इसी परिमाण में बड़ गई। इन 
सब कारणों से राष्ट्र की राजनीति में दक्षिणियों का प्रधान 
लक्ष्य कपास के दातों से सम्बद्ध मामलों की रक्षा और उनका 


घर 


विस्तार वन गया | इस प्रकार उनका एक प्रधान प्रयत्न कपास 
की खेती के क्षेत्र को उसक्री वतेमान सीमाओं से आगे बढ़ाना 
हो गया | कपास की एक हो फ़सल वोने की प्रथा के कारण 
भूमि की उपज-शक्ति शीघ्र ही न्‍्यून रह जाती थी ओर नई 
उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होने लगती थी | अपने राज- 
नीतिक प्रभाव .को बढ़ाने के लिए. भी दक्षिण वालों को नये-नये 
प्रदेश की आवश्यकता रहती थी, जिससे कि वे नये स्वृतन्त्र राज्यों 
के प्रवेश का संन्तुलन करने के लिए नई गुलाम स्टेट खड़ी कर 
सके । दासता-विरोधी उत्तर वाले राष्ट्रीय राजनीति में उनकी इस 
चाल को जल्दी ही भाँव गये ओर वे इसे. स्वार्थव्त्ति का एक 
दुश्तापूर्ण पडयन्त्र समझने लगे | 
१८३० से १८३६ तक उत्तर के दासता-विरोधी आन्दों- 
लगन ने सामरिक रूप धारण कर लिया । आस्म्म में दासता- 
विरोधी आन्दोलन अमेरिकन क्रान्ति की एक ग्रेज-मात्र था, 
ओर उसकी अन्तिम विजय १८०८ में हुई थी जब कि कांग्रेस 
ने अफ्रीकन दासों का व्यापार निषिद्ध कर दिया था| उसके 
पश्चात्‌ दासता का विरोध क्वेकरों तक ही सीमित रह गया । 
वे नम्नतापूवंक इसका असफल विरोध करते रहे । परन्तु कोटन- 
जिन के आविष्कार के कारण दासों की माँग निरन्तर बढ़ने 
लगी । उन्‍नीसर्वी शताब्दी के तीसरे दशक में आन्दोलन का 
एक नया रूप सामने आया, जिसका प्रधान कारण उस समय 
के लोकतान्त्रिक आदशों की तीव्रता ओर सत्र वर्गों के लिए, 
सामाजिक समानता की भावना था । 
दासता की समाप्ति का आन्दोलन अमेरिका में जहाँ कहीं 
तीत्र हो जाता था, वहाँ यह दासता-प्रथा की रक्षा के लिए दी 
हुई सब वेधानिक ओर क्रानून्ी गारस्टियों की उपेक्षा करके 
लड़ने-मरने तक की सीमा पर पहुँच जाता था और इसे उठाने 
वाले लोग दासों को ठ॒रनत स्वतन्त्र कर देने की माँग करने 
लगते थे | इस समय इस आन्दोलन का नेता विलियम लोयड 
गैरिसन नामक मैसैच्यूसेट्स का एक नवयुवक था, जिसमें एक 
शहीद की-सी उम्र वीता ओर एक सफल तिद्धान्तवादी के 
समान आन्दोलन करने के गुण विद्यमान थे | उसके समाचार- 
पत्र लिवरेटर! का प्रयम श्रेंक १ जनवरी १८३१ को प्रकाशित 
हुआ और उसमें घोषणा की गई : “मैं अपने देश के दास 
जनों की तुरत मताधिकार दिलाने के लिए दृढ़तापूवक 
लडढ गा: * मैं इस विषय पर सोचते, बोलते ओर लिखते हुए 
नरमी का प्रयोग नहीं करना चाहता" * में सचाई पर हैँ'*'मे 


मद 


गोलमोल वातें नहीं करूँगा' * मैं माफ़ नहीं करूँगा' * “मैं. एक 
इंच भी पीछे नहीं ह॒द्टँगा' "ओर सें अपनी सुनाकर ही 
रहूगा |” बहुत से उत्तर वाले जिस संस्था को चिर-काल. से जमा 
हुआओर अपरिवतनीय मानने लगे थे उसकी बुराइयों के प्रति 
गैरिसन के सनसनी-भरे उपायों ने उनको सजग कर दिया। 
उसकी नीति यह थी कि नोग्रो दासों के साथ बीती हुई अत्यन्त 
धुणोत्पादक ओर असाधारण घटनाओं को जंनता की दृष्टि के 
सामने लाया जाय और दासों के स्व्रामियों को मानव-जीवन का 
उत्पीड़न और व्यापार करने वालों के रूप में पेश किया जाय | 
वह मालिकों के कोई अधिकार नहीं मानता था, उनसे कोई 
समभाता नहीं करता था ओर विलम्ब को नहीं सहता था। 
जो उत्तर वाले इतने उग्र नहीं थे वे उसकी क्रानून-उपेक्षक 
चालों का साथ देने को तेयार नहीं थे | 

दासता-विरोधी आन्दोलन का एक रूप यह भी था कि 
जो दास मालिकों से बचकर भागें उनको रात-रात में उत्तर 
में सुरक्षित स्थानों पर अथवा सीमा के पार कैनाडा में पहुँचा 
दिया जाय | चतुर्थ दशक में उत्तर के सब भागों में इस प्रकार 
के भगोड़े दासों के लिए. गुप्त मार्गों का एक जाल विछ चुका 
था और इसका नाम “अण्डर-ग्राउए्ड रेल-रोड” रखा गया था | 
उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में ये कारवाइयाँ बहुत सफलता से हो 
रही थीं। १८३० से १८६० तक अकेले ओोहायो में इस प्रकार 
जिन भगोड़े दासों को स्वतन्त्र होने में सहायता दी गई उनकी 
संख्या ४० हज़ार से कम न थी। स्थानीय दासता-विरोधी 
संस्थाओं की संख्या १८४० में लगभग २००० हो गई थी 
ओर शायद उनके सदस्यों की संख्या २ लाख थी। 

यद्रपि दासता-विरोधियों का एकमात्र लक्ष्य यह था 
कि दासता को प्रत्येक पुदध ओर छ्री के लिए. नेतिक प्रश्न 
बना दिया जाय, परन्ठु सब्र मिलाकर उत्तर के लोग दासता- 
विरोधी श्रान्दोलन में भाग नहीं ले रहे थे | वे खयाल करते थे 
कि दासता का सम्बन्ध केवल दक्षिणियों से हे और उन्हें इस 
समस्या को राज्यीय विधान द्वारा इल करना चाहिये | उन्हें 
मय था कि जोशीले दासता-विरोधियों का अ्रसंयत श्ान्दोलन 
यूनियन की एकता को भंग कर देगा | परन्तु १८४५ में टक्सास 
के युनाइटेड स्टेट्स के साथ मिल जाने ओर मैक्सिकन युद्ध के 
पश्चात्‌ दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश जीत लिए जाने के कारण 
दासता का नैतिक प्रश्न एक ज्वलन्त राजनीतिक समस्या में 
परिणत हो गया । श्रत्र तक सम्मावना यद्दी की जाती थी ढि 


दासता केवल उस प्रदेश तक सीमित रहेगी जहाँ अभी तक 
यह रही है| १८२० में मिसूरी के समभोते द्वारा इसकी सीमा 
बाँध दी गई थी और अरब तक उस के उल्लड्डन का कोई 
अवसर नहीं आया था। किन्तु अत्र नये प्रदेश के विषय में यह 
कल्पना की जाने लगी कि उसकी वित्त-व्यवस्था दासता से सम्बद्ध 
है, ओर इस “विशिष्ट प्रथा? के विस्तार का भय होने लगा। 

बहुत-से उत्तर वालों का विश्वास था कि यदि इस का 
प्रदेश सीमित रखा गया तो यह प्रथा आपन्से-आप 
नष्ट हो जायगी। नयी दास-स्टेटों को बढ़ाने के विरोध में 
उन्होंने वाशिंगटन और जैफ़सन के वक्तव्यों ओर १७८७ 
के आर्डिनेन्स को अपने समर्थन में पेश करते हुए. कहा 
कि उक्त निर्णय सब॒ पर अनिवार्य रूप से लागू है। टेक्सास 
में दास-प्रथा पहले से ही थी, इसलिए यूनियन में उसका 
प्रवेश दास-स्टेट के रूप में हुआ । परन्तु केलिफ़ोर्निया, न्यू 
मेक्सिको और यूटों में दास-प्रथा नहीं थी। जब १८४६ में 


यूनाइटेड स्टेट्स इन प्रदेशों को अपने साथ मिलाने लगा तब 
चार मुख्य दलों द्वारा इनके विषय में परस्पर-विरोधी सुझाव 
उपस्थित किये गए। गरम विचारों के दक्षिणियों ने कहा कि 
मैक्सिको से लिये हुए सब प्रदेश दासता के लिए उन्मुक्त कर 
दिये जायें । दासता-विरोधी जोशीले उत्तर वालों ने कहा कि 
सभी नये प्रदेशों का द्वार दासता के लिए, बन्द करें दिया जाय | 
नरम विचारों के एक दल ने कहा कि मिसूरी समभोते की रेखा 
प्रशान्त महासागर तक बढ़ा दी जाय, और इसके उत्तर की 
स्टेटों को स्वतन्त्र और दक्षिण की को दास माना जाय | एक 
अन्य नरम दल ने यह सुझाव रखा कि जो नये प्रदेश में जाकर 
बसे उन्हें दास रखने-न-रखने की स्वतन्त्रता दी जाय और जब 
नये प्रदेश को स्टेटों के रूप में संगठित किया जाय तब वहाँ के 
निवासी इस प्रश्न का निर्णय स्वयं कर लें | दक्षिण वालों का 
मत अधिकाधिक इस विचार की ओर भ्रुक्तता गया कि दासता 
की सभी प्रदेशों में बनाये रखने का अधिकार दिया जाय | 


उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मध्य-दक्षिण का एक इश्य | इस भरकार की कपास की खेतियाँ 
सर्वथा नी लोगों के सहारे होती थीं। यद्यपि तम्बाकू, चावल और गज्ना भी बड़े पेमाने 
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पर बोया जाता था, परन्तु दक्षिणी अर्थ-ब्यवस्था का आधार कपास की खेती ही थी। 


८... हम हक के बटक २४% 





प्र 





उत्तर वालों का विचार अधिकाधिक यह होता गया कि दासता 
कहीं भी न रहने दी जाय। १८४८ के चुनाव में लगमग ३ 
लाख वोटरों ने “स्वतन्त्र भूमि पार्टी” के उम्मीदवारों को 
मत दिया । इस पार्टी की घोषणा यह थी कि सर्वोत्कृष्ट नीति 
यह है कि “दासता को सीमित, स्थानवद्ध और निरुत्साहित 
किया जाय |”? 

जनवरी १८४८ में केलिफ़ोर्निया में सोने की प्राप्ति होने 
पर संसार के सब्र भागों से स्वर्ण के खोजी ऑँख मींचकर 
उधर को दौड़ने लगे ओर उनकी संख्या अ्रकेले १८४६ में 
८० हज़ार से ऊपर पहुँच गई | केलिफ़ोर्निया का प्रश्न एक 
कसौटी वन गया, क्योंकि वहाँ कोई भी संगठित शासन 
स्थापित होने से पूर्व कांग्रेस के लिए उसकी स्थिति का निश्चय 
कर देना आवश्यक था। अब राष्ट्र की आशाओं का केन्द्र 
सेमेटर हैनरी क्ले था, क्योंकि वह दो बार संघर्ष के अवसरों 
पर सममौँते का मार्ग निकाल चुका था | उसने एक वार पुनः 


प्‌ 


न्यू औलिंयन्स ( लूह- 
ज़ियाना ) में कपास की 
गाँठं जहाज्ञों में लदान 
की प्रतीक्षा में। न्यू 
ओऔलियन्स १४६१ के 
युद्ध से पूर्व तो देश में 
कपास के कदान का 
प्रधान बन्द्रगाह था ही, 
वह अत्र भी दृछ्षिण-पूर्व का. 
सबसे बड़ा नगर और मेवि- 
- सको की खाड़ी का प्रधान 
अमेरिकन बन्दरगाह है ! 


भयंकर प्रादेशिक विश्रह को एक सुसंगत योजना द्वारा रोक दिया | : 
उसके सममौते में अन्य बातों के अतिरिक्त ये बातें थीं कि केलि- 
फ़ोर्निया को एक स्वतन्त्र भूमि वाले (दासता-निषेघक) संविधान 
के साथ एक स्टेट के रूप में सम्मिलित किया जाय और शेष नयी 
भूमि को न्यू मैक्सिको और यूटों के दो प्रदेशों में वॉँटकर उनके 
चिप्रय में दासता का कोई जिक्र न किया जाय; न्यू मेक्सिको के 
कुछ भाग पर टेक्सास का दावा उसे एक करोड़ डालर देकर 
शान्त कर दिया जाय; भागे हुए! दासों को पकड़ने के लिए, शोर 
उन्हें पकड़कर उनके मालिकों के स॒पुर्द करने के लिए; श्रधिक 
प्रभावशाली व्यवस्था की जाय, ओर दास-व्यापार ( न कि 
दासता ) कोलम्बिया के डिस्ट्रिक्ट में समाप्त कर दिया जाय | 
ये उपाय--जो कि अमेरिकन इतिहास में “१८४० का 
सममौता? के नाम से प्रसिद्ध एँ--स्वीकृत दो गये शरीर देश 
ने हार्दिक सन्‍्तोप की सांस ली । 

तीन वर्ष तक तो ऐसा लगा कि सम्रमोते ने ग्रायः सब 


मतभेद समाप्त कर दिये हैं, परन्तु अन्दर-अन्दर तनाव जारी 
रहा और बढ़ता गया। नये भगोड़े-दास-क्वानून से बहुत-से 
उत्तर वाले अत्यन्त छुन्ध हो गए.। उन्होंने दासों को पकड़ने 
में सहायता देने से इनकार कर द्विया। इसके विपरीत वे 
भगोड़ों की भागने में सहायता करने लगे । “अश्डर-ग्राउए्ड 
रेल-रोड” अधिक चुस्त और निस्संकोच हो गई और उससे 
सहायता पाने वालों की संख्या बढ़ गई। 
इस समय अकस्मात्‌ ही साहित्यिक प्रतिभा ने अमेरिकन 
घर की फूट को बढ़ा दिया। जो लोग समभते थे कि दासता के 
प्रश्न को आराम से टाला जा सकता है उनकी दृष्टि केवल राज- 
नीतिशों और सम्पादकों तक पहुँची थी । उन्होंने यह कल्पना भी 
नहीं की थी कि श्रकेला एक उपन्यास तमाम धारा-समातओंं 
के सदस्यों और देनिक समाचारपत्रों से बढ़कर प्रभावशाली 
सिद्ध होगा | व्हिटियर, लौबैल, ब्राएण्ट, एमसन और लोग- 
फ़ैलो-जैसे कवियों ने दासता के विरुद्ध घृणा के भाव पहले 
भी प्रभावशाली रूप में प्रकट किये थे, परन्तु १८५६ से पूर्व 
चुत कम लोगों ने यह कल्पना की थी कि इस विपय पर 
लोकप्रिय उपन्यास भी लिखा जा सकता है। उस साल एक 
लोकप्रिय पत्र 'नेशनल हरा? 
दास की मृत्यु का कल्पित वर्णुन प्रकाशित हुआ | यह इतना 
लोकप्रिय हुआ कि लेखिका हैरियट वीचर स्टो ने साप्ताहिक 
लेखों के रूप में 'टाम काका की कुटिया? ( अंकिल टॉम्स 
केबिन ) दी कथा लिखना आरम्भ किया, जिसका कि ऊपर 
निर्दिष्ट कल्पना-दृश्य एक अंगमात्र था । 
कई दृष्टियों से इस पुस्तक ने प्रायः जादू कर दिया। 
प्रसिद्ध पादरी लाइमन बीचर की पुत्री 'हेटीः बीचर में 
साहित्यिक प्रतिमा भी है, यह बात केवल उसके पति को ज्ञात 
थी | जब उसने 'अंकिल टॉम्स केबिन! लिखना आरम्भ किया 
तन वह लेखन-कार्य में प्रायः सवेथा अनमभ्यस्त थी, परन्तु 


अपने काम के लिए. उसकी नेतिक तैयारी बहुत थी ओर भगोड़ा- 


दास-बिल पास होने से आत्म-प्रकाशन के लिए, उसको भारी 
भैरण मिल्ली । इस पुस्तक की कहानी साहित्य के इतिहास 
में अत्यन्त आश्वयेंजनक घटनाओं में है। यह १८५२ 
में प्रकाशित हुई और वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही इसकी ३ 
लाख प्रतियाँ विक गई और “पावर” से-चलने वाले ८ प्रेसों 
को इसकी माँग पूरी करने के लिए, दिन और रात काम करना 
पड़ा । 


सें अंकिल टॉम! नामक एक . 


“ंकिल टॉम्स केन्रिन” में बहुत-से उदार ओर मानवता- 
पूर्ण दास-स्वामियों के साथ पूरा न्याय किया गया था; एक 
क्रर दास-व्यापारी साइमन लैग्री उत्त का निवासी था। 
मिसेज्ञ स्टो ने दिखलाया कि किस प्रकार निर्दयता को दासता 
से पृथक नहीं किया जा सकता ओर किस प्रकार स्वतन्त्र और 
दास समाजों में मूलतः समभोता नहीं हो सकता । उत्तर के 
वोटरों की नयी पीढ़ी को इस उपन्यास ने हिला दिया। पुस्तक 
ने केवल अमेरिका में ही नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों 
में भी अपने उद्देश्य को पूर्ण कर दिया | संसार की आधे से 
अधिक प्रधान भाषाओं में उसका अनुवाद हो गया। इसने 
दासता-विरोध के लिए, सत्र प्रबल उत्साह जाग्रत कर दिया । 

इस समय से दासता का प्रश्न अदमनीय हो उठा | १८४० 
के समभोते ने उबलते हुए लावा को जिस पतली पपड़ी से 
ढक दिया था वह निरन्तर चटकने लगी ओर १८४४ में दासता 
का प्रश्न प्रदेशों में-“--इस समय नेत्रास्का के विस्तृत प्रदेश 
मैं--.पुनः उठ खड़ा हुआ ओर विवाद तीक्ष्ण हो गया। 
दक्षिण के उम्र-पन्थी मिसूरी समझोते को मिटाने पर तुले 
हुए, थे, परन्तु ज्यों ही उन्होंने इसके लिए. क्रदम उठाये 
त्यों ही सारा उत्तर भड़क गया। जो प्रदेश आज की उप- 
जाऊ कैन्सास और नेत्रास्का स्टेटों से मिलकर बनता है वह्‌ 
वासार्थियों को पहले ही अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था 
आर वहाँ स्थायी शासन की स्थापना हो जाने पर द्र त 
विकास की सम्भावना ओर भी चढ़ गईं। उत्तर वालों को 
विश्वास था कि यदि यह प्रदेश संगठित हो गया तो वासार्थी 
इधर को उमड़ पड़ेंगे और इसमें होकर शिकागों से प्रशान्त 
महासागर तक रेलवे लाइन बन सकेगी । मिसूरी समभौते के 
अनुसार यह सारा प्रदेश दासता के लिए बन्द था। परन्तु 
मिसूरी के प्रभावशाली दास-स्वामियों ने इसके पश्चिम-बर्तो 
कैन्सास प्रदेश के स्वतन्त्र होने देने का विरोध किया, क्योंकि 
वैसा हो जाने पर मियरी तीन स्वतन्त्र पड़ोसियों से घिर जाता 
श्र पहले से ही प्रबल एक आन्दोलन के सामने झुक्त जाने 
का परिणाम यह होता कि मिसरी भी स्वयं स्वतन्त्र स्टेट बनने 
के लिए. विवश हो जाता । कुछ समय तक, मिसरी वाले 
काँग्रेस में दक्षिणियों की सहायता से, इस प्रदेश की संगठित 
करने के सत्र प्रयलों को विफल करते रहे । 

तब इलिनोय के सीनियर सेनेटर स्टीवन ए.० डगलस ने 
श्प४४ में एक बिल पेश करके विरोधियों की समास्त कर 


जज 





हैरियट बीचर सस्‍्टो के उपन्यास अंकिल टॉम्स केबिन! 
ने उत्तरी मत को अ्रत्यन्त प्रभावित किया था। दुास-प्रया 
में अनिवार्य अन्याय भर क्रूरता के स्पष्ट चित्रण द्वारा 
इस पुस्तक ने लाखों लोगों को द्विज्ला दिया था। 


दिया। इस बिल से सभी स्वतन्त्र भूमि के पक्षपाती करू द्ध 
हो गए. | डगलस का युक्तिकम यह था कि क्योंकि १८३० के 
समभौते ने यूटों और न्यू मेक्सिको को दासता का निर्णय स्वयं 
करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया है इस कारण मिसूरी का 
समभौता उसी क्षण से स्वयं समाप्त हो गया है। उसकी 
योजना कैन्सास और नेत्रास्क्रा के दोनों प्रदेशों का संगठन करके 
वहाँ के वासियों को दासों को अपने साथ ले जाने की अनु- 
मति देती थी । निवासियों को यह निश्चय स्वयं करना था 
कि वे यूनियन में स्वतन्त्र-स्थेट के रूप में सम्मिलित होंगे या 
दास-स्थेट के रूप में | उत्तर वालों ने डगलस पर आक्षेप किया 
कि उसने यह बिल १८५६ में प्रेजिडेस्ट के चुनाव में दक्षिण 
वालों का बोट प्राप्त करने के लिए पेश किया है |. निस्सन्देह 
उसकी राजनीतिक महदत्याकांक्षाएँ बहुत प्रवल थीं परन्तु यदि 
उसका विश्वास यद्द रद्या हों कि उत्तरी भावना उसकी योजना को 


य्प्फ 


चुपचाप मान लेगी तो उसकां यह भ्रम तुरन्त ही दूर हो गया 
होगा । लाखों आदमियों को ऐसा लगा कि पश्चिम के समृद्ध 
मेंदानों को दातता के लिए खोल देना अक्षम्य अपराध है । 
विल पर अनेक क्रोधपूर्ण विवाद हुए. | स्वतन्त्र-भूमि-पक्षपाती 
समाचार-पत्रों ने इसकी वलपू्वक निन्‍्दा की | उत्तर के पादरियों 
ने इसका विरोध किया | जो व्यापारी अमी तक दक्षिण के 
मित्र थे उन्होंने एकदम मुँह मोड़ लिया, तो भी मई मास के 
एक प्रातःकाल यह बिल सेनेट में पास हो गया। उत्साही 
दक्षिणियों ने इस प्रसन्नता में तोपों के गोले छोड़े । परन्तु 
उसी समय दासता-विरोधी नेता सैमन पी० चेस ने यह भविष्य- 
वाणी की: “वे इस समय तो जीत मना रहे हैं परन्तु इसकी 
गज तब तक शान्त नहीं होगी जब तक कि स्वयं दासता का 
श्रन्त न हो जायगा ।?? बाद में जब डगलस अपने पक्ष में 
भाषण करने के लिए शिकागो पहुँचा तब बन्द्रगाह में खड़े 
जहाज़ों ने अपने भंडे नीचे गिरा दिये, गिरजापरों के घण्टे 
धण्टा-भर वजते रहे और दस हज़ार की भीड़ ने इतना 
हो-हल्ला किया कि उसकी बात तक कोई नहीं सुन सका । 

डगलस के दुर्भाग्यपूर्ण क्रानून के परिणाम तुरन्त ही बहुत 
महत्वपूर्ण हुए | हिग पार्टी जो कि अब तक दासता-विस्तार 
के प्रश्न को टालती रह्दी थी, सर्वथा मृत हो गई और उसके 
स्थान पर एक नये बलवान संगठन रिपब्लिकन पार्टी का जन्म 
हुआ । उसकी प्रथम माँग यह थी कि दासता का सभी प्रदेशों 
से अन्त कर दिया जाय | १८५६ में इस पार्टो ने प्रेजिडेस्ट 
पद के लिए, साहसी जॉन फ्रीमोस्ट को नामज़द किया | यद्यपि 
वह पार्टी चुनाव में हार गई परन्तु उत्तर के बहुत बढ़े भाग 
में उसका विस्तार हो गया । चेस श्रौर विलियम सूझर्ड सरीखे 
स्वतन्त्र-भूमि-आन्दोलन के नेताओं का प्रभाव पहले से कहीं 
अधिक बढ़ गया और उनके साथ द्वी इलिनीय का एक ऊँचा, 
दुबला-पतला एटर्नी श्रत्राहम लिंकन सामने आया मिसने कि 
नई समस्याओं पर विचार करने में आश्चर्यजनक तक का 
'प्रदर्शन किया। कैन्सात में दक्षिण के दासता-पक्षपाती ओ्रौर 
उत्तर के दासता-विरोधी मनुष्यों के प्रवेश ने तीन विरोध उत्पन्न 
कर दिया था, और परस्पर की सशस््र दक्करों से वह प्रदेश 
“लहूलुद्दान कैन्सास”? कहलानें लगा | 

मिसेज स्टो ने लिखा था, “जो राष्ट्र अपने छृदय में कर्सी 
बढ़े और अ्रप्रतिक्ृत श्रन्याय को लिए रहता है उसमें सदा 
मयंक्र उथल-पुथल का भय बना रहता है ।? समय बीतता 


गया औ्रौर घटनाएँ: राष्ट्र को अनिवार्य संघर्ष के समीप पहुँचाती 
गई | १८४७ में सर्वोच्च न्यायालय ने ड्रोड स्कौट के विषय 
में अपना प्रसिद्ध निर्णय सुनाया । स्कोट मिसूरी का एक दास 
था जिसे बीस वर्ष पूर्व उसका स्वामी इलिनोय और विस्कोन्सिन 
प्रदेशों में रहने के लिए ले गया था। वहाँ दासता निषिद्ध 
थी। मिसूरी में लौटकर वह अपनी दासावस्था से असमन्तुष्ट 
हुआ ओर उसने इस आधार पर -मुक़्दमा दायर किया कि 
क्योंकि में स्वतन्त्र भूमि में रह चुका हूँ. इसलिए मुझे मुक्त 
किया जाय ] दक्षिण-प्रभावित न्यायालय ने निर्णय किया कि 
स्कौट दास-स्टेट में स्वेच्छापूषंक लोटा है, इसलिए उसको 
स्वतन्त्रता के जो-कुछ अधिकार थे भी वे नष्ट हो गए. और 
साथ ही यह व्यवस्था भी दी कि कांग्रेस इन प्रदेशों में दासता 
के निषेध के लिए. जो कोई प्रयत्न करेगी वह अवैध होगा । 
इस निर्णय से उत्तर-भर में सर्वत्र जोश फैल गया | इससे 


पूर्व न्याय-विभाग की इतनी निन्‍्दा कभी नहीं हुईं थी। दूसरी 
ओर यह निर्णय दक्षिणी डैमोक्रटों की बहुत बड़ी जीत था। 
इससे दक्षिणी प्रदेशों में दासता को जारी रखने के उनके विचार 
को न्यायालय की अनुमति प्राप्त हो गई। अ्रत्राहम लिंकन 
अमी तक मध्य-पश्चिम के अन्य वकील राजनीतिशों से आायः 
मिन्न नहीं था | वह दासता को चिरकाल से एक बुराई मानता 
था और १८५४ में पियोरिया ( इलिनोय ) में एक भाषण 
देते हुए उसने वलपूवंक कहा कि सब राष्ट्रीय कानून लोकतन्त्र 
के जनकों के इस सिद्धान्त के आधार पर बनने चाहिएँ कि 
दासता एक ऐसी प्रथा है जिसको धीरे-धीरे कम करते हुए 
अन्त में समाप्त कर देना चाहिए। उसने यह भी कहा कि 

जनता की प्रभुता का सिद्धान्त मिथ्या है, क्योंकि पश्चिमी प्रदेशों 

की दासता का प्रश्न केवल स्थानीय निवासियों द्वारा नहीं, 

अपितु समस्त यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा विचारणीय है। इस 


सेनेट के एक स्थान के लिए चुनाव में अपने प्रतिस्पर्धी स्टीवन डगलस ( लिकन के दाईं' शोर ) के साथ वियादुश८खल्ा 
सें संत्रग्न अन्नाहस लिकन (खड़ा हुआ) । इन विवादों में दोनों उम्मीदवारों ने दास-प्रथा पर अपने विचार प्रकद किये थे । 





भाषण ने उसे बढ़ते हुए पश्चिम में स्वेविदित कर दिया और 
चार वर्ष पीछे इलिनौय से सेनेट के चुनाव में वह स्टीवन ए. 
डगलस का प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार बनकर खड़ा हुआ | १७ 
जून १८५८ को उसने अपने चुनाव आन्दोलन का जो प्रथम 
भाषण किया उसमें उसने आगामी सात वर्ष के अमेरिकन 


इतिहास की मुख्य ध्वनि को गुज्जित कर दिया था : 
£*"*परस्पर कलह करता हुआ घर देर तक नहीं टिक 
सकता !? मेरा विश्वास है कि यह शासन आधा दास ओर 
आधा स्वृतन्त्र रहकर नहीं वल सकता | मुझे आशा नहीं कि 
यूनियन छिलन्न-मिन्न हो जायगी--मुभे आशा नहीं कि यह घर 
ढह जायगा-परन्तु मुझे यह आशा अवश्य है कि यह परस्पर 
लड़ता नहीं रहेगा |?” ८ 
लिंकन और डगलस में १८५८ की ओ्रीष्म ओर शरद्‌ 
ऋतुओं में सात वादविवाद हुए । लहलाते हुए खेतों के बीच 
बसे हुए, इलिनोय के सूखे छोटे कस्बों में कमीज्ञों की वाँहें 
ऊपर चढ़ाये हुए किसान और उनके परिवार गड्ड़ों और 
बग्धियों में बैठे ओर जमीन पर खड़े हुए, इन विवादों को 
सुनने की प्रतीक्षा में रहते थे | सेनेटर डगलस स्थानीय डेमो- 
क्रौटिक क्लब के मित्रों से घिरा हुआ एक खुली गाड़ी में आता 
और मंच पर चढ़ जाता | उसका शरीर दृढ़ और पाँच फुट 
ऊँचा था। उत्कृष्ट वक्ता के रूप में उसकी दूर-दूर तक ख्याति 
थी श्रौर वह छोटे देत्य! के नाम से प्रसिद्ध था। उसके प्रत्येक 
अंग से आत्मविश्वास और अधिकार प्रकठ होता था | एब 
लिंकन बहुधा पेदल थ्राता था | उसका क्रुर्रियों से ढका चेहरा 
शोर ऊँची गरदन भीड़ से ऊँचे दिखलाई देते थे। वह जब 
श्रोताओं का सामना करता तो उसका चेहरा उदास रहता था। 
आक्रमण का बोक उसी पर रहता था। वह न केवल डगलस 
के सेनेट में रहने के अधिकार को चुनोंती दे रहा था, बल्कि 
नई पार्टी का प्रवक्ता भी था। ये दोनों वक्ता जो युक्तियाँ पेश 
करते थे उनसे बढ़कर चतुर, चमत्कारी और प्रबल युक्तियाँ 
अँग्रेजी भाषा में शायद ही कभी कहीं दी गई हों । यद्यपि 


डगलस एक वार पुनः सेनेटर चुना गया तथापि लिंकन की 


राष्ट्रव्यापी ख्याति प्राप्त दो गई | 

शीम्र ही प्रादेशिक संघर्ष पुनः तीम्र हो गया। जॉन 
ब्राउन ने एक पागल के जोश में तीन वर्ष पूर्व केन्सास में 
दासता पर खूनी प्रह्दर किया था; वह श्रव भी इसी की 
बुराइयाँ सोचने में लीन रहता था। अब उसने न्यू इंग्लैंड 


६० 


के दासता-विरोधी कुछ गरम लोगों की सहायता से एक साह- 
सिक क्ररम उठाया। १८ अन॒यायियों का एक गिरोह इकट्ठा 
करके, जिनमें पाँच नीग्रो भी थे, उसने १६ अक्टूबर १८५६ 
की रात को हार्पस फ़ैरी (वर्जिनिया) के संघीय शस्त्रागार पर 
अधिकार कर लिया | जब ग्रात:काल हुआ तब हापस फ़ैरी 
क़स्ते के नागरिक विविध शास्त्रों से सज्जित होकर गाँव में 
उमड़ पड़े और नागरिक सेना की कुछ कम्पनियों की सहायता 
से उन्होंने प्रत्याकमण आरम्भ कर दिया | ब्राउन और उसके 
बचे हुए साथी क्रेद हो गए | राष्ट्र-भर में सनसनी फेल गई । 
ब्राउन की कार वाई ने बहुत-से दक्षिणियों के बुरे-से-बुरे भयों 
को सत्य सिद्ध कर दिया। दूसरी ओर जोशीले दासता-विरोधियों 
ने ब्राउन को एक प्रशंसनीय उद्देश्य की पूर्ति पर न्यीछावर हो 
जाने वाला महान्‌ शहीद बतलाया | परन्तु अधिकतर उत्तर 
वालों ने इस दुस्साहस का विरोध किया । उन्हें इसमें दक्षिण 
पर आक्रमण नहीं, अपिठ लोकतान्त्रिक उपायों पर आक्रमण 
होता दिखलाई दिया । ब्राउन पर षड़यन्त्र, विद्रोह ओर कत्ल 
का मुकदमा चला ओर २ दिसम्बर १८५६ को उसे फाँसी पर 
लटका दिया गया । उसका अन्तिम क्षण तक यही विश्वास 
रहा कि वह एक देवी कार्य का निमित्त-मात्र था। 

देश के प्रारम्भिक काल से उत्तर ओर दक्षिण में जो भेद 
चले आ रहे थे इस घटना से और भी गहरे होकर वे 
उदीयमान राष्ट्र के साँचे में भी श्रंकित हो गए।। उत्तर का 
विश्वास था कि बढ़ते हुए उद्योग की रक्षा के लिए तैयार माल 
पर तट-कर लगाया जाना चाहिए । ऋृपि-प्रधान दक्षिण उससे 
घुणा करता था | उत्तर साव॑जनिक भूमि को शीमातिशीघ्र छोटे 
स्वामियों में बाँट देने का पक्षणाती था। सत्र निवासियों के 
लिए मुफ़्त कृषि-भूमि की माँग प्रबलतर होती जा रही थी। 
“बेत पाने के लिए. वोट दो? का नारा लोकप्रिय होता चला 
जा रह्य था | दक्षिण चाहता था कि राष्ट्रीय भूमि को ऊँचा 
मूल्य उठाने के लिए. रोका और बेचा जाय | उत्तर राष्ट्र के लिए 
कुशल बैंकिंग पद्धति का पक्षपाती था | दक्षिण केद्धित बंक का 
विरोधी था | उत्तर में एक बलवान मध्य श्रेणी विकसित हो 
चुकी थी, इसी कारण वह दक्षिण की श्रपेक्षा अधिक लोक- 
तान्न्रिक था | दक्षिण में अधिकतर धन और शक्ति दासों के 
स्वामी रईसों के हाथ में थी | | 

श्८६० के ग्रेजिद्रेस्ट के चुनाव के समय उनरे और 
दक्षिण में इन भेदों का प्रकाशन राजनीतिक रूप में हुश्ा । 


रिपब्लिकन पार्टी इस आस्दोलन में सर्वथा एक होकर सामने 
आई। शिकागो में एक उत्साहपू्ण कनवेन्शन करके उन्होंने 
मध्य-पश्चिम के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति अब्राहम लिंकन को 
अपना उम्मीदवार नामजद किया। लाखों बोटर इस दृढ़ 
निश्चय द्वारा प्रेरित थे कि वे दासता को और नहीं फेलने देंगे। 
पार्टी ने उद्योगों के संरक्षण के लिए तट-कर लगाने की भी 
प्रतिश्ञ की और भूमि के भूखे उत्तर वालों से अपील करते हुए 
प्रतिश की कि वे सत्र वासियों को मुफ़्त क्ृषि-भूमि देने का 
क़ानून पास कराएँगे | दूसरी ओर विरोधी दल जतिखरा हुआ 
था इसलिए चुनाव के दिन लिंकन और रिपब्लिकनों की जीत 
हो गयी । 
यह पहले से ही निश्चित था कि यदि लिंकन जीत गया 
तो साउथ कैरोलाइना यूनियन से प्थक्‌ हो जायगा। यह 
स्टेट चिरकाल से ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थी जत्र कि सारा 
दक्षिण एक नई कॉनफ़्ेडरेसी में संगठित हो जायगा। ज्यों 
ही चुनाव के परिणामों का निश्चय हो गया तों ही साउथ 
कैरोलाइना के एक विशेष रूप से संगठित कनवेन्शन ने घोषणा 
की कि “साउथ केरोलाइना अन्य राज्यों से अर्थात्‌ यूनाइटेड 
स्टेट्स ऑव्‌ अमेरिका से चले आ रहे अपने सम्बन्ध को 
आज से तोड़ता है ।” दक्षिण की अन्य स्टेटों ने भी तुरन्त 
इसका अनुकरण किया ओर ८ फ़रवरी १८६१ को उन्होंने 
कॉनफ़ेडरेट स्टेट ऑव अमेरिका? का संगठन कर लिया। 
इसके एक महीने से भी कप समय पश्चात्‌ ४ माच 
१८६१ को अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेज़िडेए्ट पद्‌ 
पर प्रतिष्ठत हुआ ) अपने प्रारम्मिक भाषण में उसने दक्षिण 
की प्थकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया ओर उसे 
“अवैध और सत्ताहीन”” बतलाया। उसने अपने भाषण का 
अन्त प्रेम के पुराने बन्धनों को फिर जोड़ने की हृदयस्पर्शी 
भावुकतापूर्श अपील के साथ किया, परन्तु दक्षिण ने-उसकी 
अपील को नहीं सुना ओर १२ अप्रैल को चाल्स्टन ( साउथ 
कैरोलाइना ) बन्द्रगाह के फ़ो् सुमटर पर तोपों ने आग 
उगलनी शुरू कर दी । अब उत्तरवालों के मन में किसी मी 
प्रकार का संकोच नहीं रहा था। प्रत्येक गाँव ओर नगर में 
ढोल बजने लगे ओर सर्वत्र नौजवान शत्त्रों से सज्जित हो गए। 
इसी समय सात पृथक भूत स्टेटों की जनता ने भी अपने 
प्रेजिडेए्ट जेफ़्सेन डेविस की श्रपील का जवाव उसी उत्साह 
से दिया | -आगामी संघर्ष की भयंकरता और गम्भीरता की 


कल्पना बहुत कम लोगों ने की थी । युद्ध समाप्त होने से पूर्व 
दक्षिण की ओर से लगभग ८ लाख व्यक्ति लड़ चुके थे और 
उत्तर की ओर से इससे छुगने या तिगुने । उत्तर की सेनाओं 
में ५० हजार से अधिक गोरे ओर १ लाख से अधिक नीग्रो 
थ्रक्‌-भूत स्टेटों में से भरती हुए थे । 

दोनों प्रदेश चिम्तापूर्वक उन दास-स्टेटों की कार वाई की 
प्रतीक्षा कर रहे थे जो कि अब तक राजभक्त रही थीं। वर्जि- 
निया ने १७ अप्रेल को भाग्य-निर्शायक क्रम उठाया और 
आकन्सों तथा नोर्थ कैरोलाइना ने तुरन्त ही उसका अनुगमन 
किया | कोई भी स्टेट यूनियन से इतनी अनिच्छापूर्वक एथक 
नहीं हुई जितनी वर्जिनिया | उसके राजनीतिश न केवल 
स्वृतन्त्रता-प्राप्ति ओर संविधान-निर्मांण के लिए अनिवार्य रहे 
थे, वह राष्ट्र को पाँच प्रेजिडेण्ट मी दे चुकी थी । वर्जिनिया 
के साथ ही कर्नल रौबर्ट ई, ली भी चला गया | उसने स्टेट 
के प्रति निष्ठा के कारण यूनियन की सेना का सेनापतित्व 
ग्रहण करने से इनकार कर दिया। विस्तारित कॉनफ़ेडरेसी 
ओर स्वतन्त्र-भूमि-पक्षपाती उत्तर के मध्य में वे सीमावर्ती 
स्टेएं थीं जो अकस्मात्‌ ही राष्ट्रीय सिद्ध हुई और उन्होंने 
अपना सम्बन्ध यूनियन के ही. साथ रखना पसन्द किया । 

दोनों प्रदेशों के लोग युद्ध में शीघ्र ही विजय-प्राप्ति की 
प्रबल आशा से सम्मिलित हुए थे, परन्तु प्राकृतिक साधन- 
सम्पन्नता में उत्तर की स्थिति निर्विवाद रूप से ऊंची थी। 
२ करोड़ २० लाख आबादी वाली २३ उत्तरी स्टेट ६० लाख 
आबादी की ११ दक्षिणी स्टेटों के विरुद्ध खड़ी थीं | उत्तर की 
औद्योगिक श्रेष्ठता उसकी आबादी की अधिकता से भी कहीं 
बढ़कर थी। आमीण दक्षिण के विपरीत व्यवसायी उत्तर के 
पास शत्राज्न, गोला-बारूद, वत्च ओर अन्य सामान के 
निर्माण की सुविधाएँ प्रचुर थीं। और रेलवे लाइनों के शीघर- 
शीघ्र विस्तार ने भी उत्तर की सामरिक सफ़न्नता में सहायता 
दी । दूसरी ओर कॉनफ़ेडरेसो एक संगठित ओर नदी-नालों 
वाला प्रदेश था। क्योंकि युद्ध उसकी अपनी ही भूमि पर हो 
रहा था, अतः वह अपने सामरिक मोर्चे की रक्षा उत्तर की तुलना 
में अति न्यून अम और स्वृल्प व्यय से कर सकता था | 

युद्ध में लड़ाई के क्षेत्र मुख्यतया तीन थे--समुद्र, मिसि- 
सिपी घाटी ओर पूर्वी समुद्र-तट की स्टेट । युद्ध के आरम्भ में 
प्रायः समग्र जल-सेना यूनियन के हाथ में थी परन्तु वह ब्रिखरी 
हुई और निर्वेल थी। जल-तेना के योग्य सेक्रेटरी गिडियन 
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वैल्ज ने इसे तुरन्त पुनर्गठित करके बलवान्‌ बना दिया। लिंकन 
ने दक्षिणी-तट की घेरावन्दी घोषित कर दी ] यद्यपि आरम्भ में 
इसका प्रभाव उपेक्षणीय रहा, परन्तु श्य६३ से इसने यूरोप 
को रुई का निर्यात और वहां से बारूद, वस्त्र और औषधि 
आदि जिन वस्तुओं की दक्षिण को अत्यन्त आवश्यकता थी 
उनका आयात, पूर्णतया रोक दिया । इसी समय एक प्रतिभा- 
शाली जल-सेनापति डेविड फ़ैरागट प्रकट हुआ । उसने दो 
उल्लेखनीय कार वाइयां कीं। १. वह यूनियन के चेड़े को 
मिसिसिपी के मुहाने में ले गया और दक्षिण के सबसे बड़े 
नगर न्यू ओरलिंयन्स से उसने आत्मसमपंण करवा लिया। 
२, वह मोबाइल खाड़ी के दुर्ग-बद्ध द्वार को पार करके आगे 
बढ़ गया ओर कॉनफ़ेडरेसी के एक शज्ज-सज्जित पोत को 
पकड़कर उसने इस बन्दरगाह को घेरे में डाल दिया। सत्र 
मिलाकर दक्षिण को पराजित करने में जल-सेना ने यूनियन की 
प्रशंसनीय सेवा की । 
मिसिसिपी घाटी में यूनियन की सेनाओ्रों की प्रायः लगातार 
श्रनेक जीते हुई | युद्ध के आरम्भ में ही उन्होंने देनेसी में 
कॉनफ़ेब्सेसी की लम्बी पंक्ति को भंग कर दिया ओर इस 
प्रकार इस स्टेट के प्रायः समस्त पश्चिमी भाग पर सरलतापूर्वक 
अधिकार कर लिया | मिसिसिपी के महत्वपूर्ण बन्दरगाह 
मैम्फ़िस को लेने के पश्चात्‌ यूनियन की सेनाएं कॉनफ़ेडरेसी 
के हृदय में दो सी मील तक घुसी चली गईं । उनका सेनापतति 
यूलिसीज़ एस, आण्ट था जो दृढ़ और हठी था और उसे 
समर मैं सैन्य श्रवस्थिति के मुख्य सिद्धान्तों का पूण ज्ञान था | 
: ैमेसी नदी की ऊँची घाटियों में शाइलो नामक स्थान पर 
उस पर आक्रमण हुआ तो वह अपने स्थान पर तत्र तक डटा 
रहा जब तक कि नई मदद पाकर बह शत्रु को पीछे धकेल 
देने में समर्थ नहीं हो गया । इसके पश्चात्‌ उसकी सेनाएँ धीरे 
भीरे परन्तु दृढ़ता से दक्षिण की ओर बढ़ने लगगीं। उनका लक्ष्य 
मिसिसिपी पर अपना नियन्त्रण कर लेना था। उसके निम्न 
भाग तो फ़ैरागठ द्वारा न्यू ओलिंयन्स पर अधिकार कर लेने के 
पश्चात्‌ कॉनफेडरेटों से पहले ही साफ हो चुके थे । कुछ समय 
तक ग्रास्ट को विक्सवर्ग में रुक जाना पड़ा । वहां कॉनफ्रेडरेट 
टीलों पर दृढ़ता से जम गये थे | उन पर जल-सेना आ्राकमण 
नहीं कर सकती थी | परत १८६३ में आस्ट ने एक झारचर्य- 
जनक काम किया । वह विक्सबर्ग को घेरकर नीचे की ओर 
थआागे बढ़ गया और छुः सप्ताह तक उसने कॉनफ्ेडरेटों को 


घर 


अपने घेरे में रखा | ४ जुलाई को उसने नगर पर और पश्चिम 
में कॉनफ्ेडरेटों की सत्रसे अधिक बलवान सेना पर अधिकार 
कर लिया। श्रव समस्त नदी यूनियन के अ्रधिकार में थी। 
कॉनफ़ेडरेसी दो भागों में बंट गई थी और आर्क॑न्सों और 
टेक्सास के सम्पन्न प्रदेशों से नदी को पार करके पूर्व में सामग्री 
का पहुँचाना प्रायः असम्भव हो गया था । 

दूसरी ओर वर्जिनिया में यूनियन की सेनाओं को एक के 
बाद दूसरी पराजय का सामना करना पड़ रहा था। वहां बार- 
वार खूनी युद्ध हुए जिनमें यूनियन की सेनाओं ने कॉनफेड- 
रेटों की राजधानी स्चिमएड (वर्जिनिया) पर अधिकार करने 
ओर कॉनफ़्ेडरेट सेनाओं को नष्ट करने का बार-बार प्रयल 
किया परन्तु वे बार-बार पीछे धकेल दी गई । स्विमएंड और 
वाशिंगटन में दूरी केवल १०० मील की है। परन्तु बीच के 
प्रदेश में श्रनेक जल-धाराएँ हैं. जिनके कारण दक्षिणियों की 
र्षा-व्यवस्था दह हो गईं थी। कॉनफ़ेडरेटों के दो सेनापति 
थे--रॉबट ई, ली और टॉमस जे (स्टोनवॉल) जैक्सन, जो 
दोनों ही यूनियन के आरम्भिक सेनापतियों की तुलना में फहीं 
चऋतुर नेता थे | यूनियन के सेनापति मेक्‍्लेलन ने स्विमए्ड पर 
अधिकार करने का जीतोड़ यत्न किया | एक बार तो उसके 
सिपाहियों की कॉनफ़ेडरेट गिरजाघरों में बजते हुए घर्टे तक 
सुनाई देने लगे थे, परन्तु २५ जून से १ जुलाई १८६२ तक 
सात दिनों के युद्ध में यूनियन की सेनाएँ निरन्तर पीछे धकेल 
दी गईं । दोनों ही पक्षों को भयंकर हानि उठानी पड़ी | 

१८६३ में युद्ध का आरम्भ उत्तर के लिए श्रच्छा नहीं 
हुआ | परन्तु उस वर्ष की प्रथम जनवरी को एक उल्लेखनीय 
घटना हो गई | उस दिन प्रेज़िडेए्ट लिंकन ने श्रपनी प्रतिद्ध 
मुक्ति-घोपणा (इमेन्सिपेशन प्रोकलेमेशन) की, जिसके श्रनुमार 
सब दास स्वतन्त्र कर दिये गए, और उन्हें राष्ट्र की सेनाश्रों में 
सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया गया। श्रव तक युद्ध का 
प्रत्यक्ष कारण राष्ट्र की एकता करना रहा था | श्रव उसके साथ 
उसकी सीमाओ्रों में से दासता की सदा के लिए समाप्ति भी 
जुड़ गई | स्थल-मार्ग से स्विमएड को ओर बढ़ाब श्रव तक 
रुका हुआ था| चान्सलसंविल में एक खूनी युद्ध हुआ जिम 
उत्तर वालों की भारी द्वार हुई। परन्तु कॉनफ्रेंडरेटों को यह 
जीत बहुत मँँदगी पड़ी, क्योंकि इसमें स्टोनवॉल जैक्सन मारा 
गया, जो ली के बाद दक्षिणियों का बोखतम सेनापति था | 

कॉनफ्रेड्रेटों की इन जीतों में से एक मी निशायक्र नहीं 
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१२श्रप्रेैल् +६१ के प्रातःछाल एक घनगर्जन सम धड़ाके ने चाह्स्टन बन्दर की शान्ति भंग कर 
दी। यहां प्रदुशित फ़ोर्ट सुमटर पर गोलाबारी करके कॉनकफ्ेडरेटों? ने शह-युद्ध छेड़ दिया था। - 


थी। जुलाई १८६३ में युद्ध की बाजी पलट गई। ली ने 
समभा कि चान्सलसेबिल की पराजय ने यूनियन की कमर तोड़ 
दी है । उसने उत्तर की ओर बढ़कर पेनसिलवेनिया पर आक्र- 
मण किया । उसकी सेना प्रायः स्टेट की राजधानी तक पहुँष 
गई परन्तु यूनियन की एक बलवान सेना ने उसकी गति को 
.गेटीसबर्ग पर रोक दिया | यहाँ तीन दिन के युद्ध में कॉन- 
फ़ेडरेटों ने यूनियन की पंक्ति को तोड़ने का वीरतापूर्ण प्रयत्न 
किया परन्तु वे असफल रहे और जब ली के अनुभवी सिपाही 
भारी हानि के कारण स्थायी रूप से शक्तिहीन होकर पोटोमैक 
की ओरपीछे लौटे तब यह स्पष्ट हो चुका था कि “गटीसवर्ग का 
ज्वार” कॉनफ़ेडरेटों की सभी आशाझ्ों की पराकाष्ठा थी । 
तब ग्राए्ट की सेना मिसिसिपी नदी पर विक्सबंग पर अधि- 


कार कर रही थी । दक्षिणी समुद्रतट की घेराबन्दी लोहे की 
दीवार बन चुकी थी। कॉनफ़ेडरेटों के साधन समाप्त हो रहे 
थे। दूसरी ओर उत्तरी स्टेटों की मिलें और कारखाने खूब चल 
रहे थे। उनके खेत यूरोप को माल भेज रहे थे और उनका 
जन-बल नये आगस्तु्कों के कारण निरन्तर बढ़ता जा रहा था । 

स्विमरंड की ओर ग्राए्ट की मन्द परन्तु दृढ़ प्रगति से 
श्८६४ में युद्ध का अन्त स्पष्ट दीखने लगा | सब दिशाओं से 
उत्तरी सेनाएँ घेरती गई और १ फ़रवरी १८६५, को जनरल 
शरमन की पश्चिमी सेना ने जॉर्जिया से उत्तर की ओर प्रयाण्‌ 
आरम्भ कर दिया। निराश शत्रु ने प्रत्येक स्थान पर उसकी 
प्रगति को रोकने का यत्न किया । १७ फ़रवरी को कॉनफ्ेंड- 
रेटों ने साउथ केरोलाइना की राजधानी फोलम्विया को खाली 


धरे 


कर दिया | चाल्स्टन बिना युद्ध के ही यूनियन के बेड़े के हाथ 
लग गया, क्योंकि भीतरी प्रदेश के साथ उसके रेल-सम्बन्ध 
कट चुके थे | पीटसंबर्ग ओर . र्विमण्ड में कॉनफ़ोंडरेटों की 
स्थिति अरक्षणीय हो चुकी थी ओर २ अग्रेल को ली ने उन्हें 
खाली कर दिया | एक सप्ताह पीछे वह एप्पोमैटक्‍्स (वर्जि- 
निया) में शत्रु द्वारा घिर गया ओर उसके सामने आत्मसमर्पण 


ऐण्टीएटम की महत्त्वपूर्ण लड़ाई के तुरन्त पश्चात्‌ लिकन 
ने युद्ध की प्रगति पर विचार करने के लिए यूनियन के 
जनरल भेकक्‍्लेलन से उसके रणज्षेत्र के कार्यालय में भेंट की । 
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के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रहा | 

आत्मसमपंण की शर्तें उदार थीं। ग्राए्ट ने कानफ़रेस्स 
से लौटकर अपने सिपाहियों का कोलाहलपूर्ण प्रदर्शन उन्हें 
यह समभाकर शान्त कर दिया कि “पविद्रोही फिर हमारे 
देशवासी बन गये हैं |” दक्षिण की स्वतन्त्रता का युद्ध हारा 
जा चुका था | 8 गा 

परन्तु इस पराजित युद्ध का नेता निर्विवाद रूप से 
रॉबट ई० ली था। अपनी संगठन-शक्ति, विस्तार की बातों 
पर अपनी एकाग्रचित्तता, अपने आदमियों के सुलन-दुख की 
चिन्ता, अपने साहस और सुन्दर आआाकृति के कारण, उसने 
अपने सिपाहियों की भक्ति ओर विश्वास को जीत लिया था। 
उसके प्रतिभाशाली नेतृत्व, समस्त युद्ध में उसकी मानवता 
आर पराजय में भी उसकी शान की सर्वत्र प्रशंसा थी । जॉर्ज 
वाशिंगटन के समान, वह शान्ति और युद्ध दोनों में महान्‌ 
रहा | युद्ध के बाद वह ५ वर्ष तक जीवित रहा । यह साश 
काल उसने दक्षिण की आधिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक 
उन्नति करने में त्रिताया | जनता को वह प्रेरणा करता रहा 
कि वह अपने भूतपूर्व शत्रु की निष्ठावान्‌ साभीदार बनी रहे | 

उत्तर में युद्ध ने इससे भी बड़े नेता अ्रत्राहम लिंकन को 
जन्म दिया। आरम्म के महीनों में बहुत कम लोगों ने इस 
बेडौल पश्चिमी वकील की वास्तविक ऊँचाई का अन्दाजा 
लगाया था, परन्तु धीरे-धीरे राष्ट्र उसकी गम्भीर बुद्धिमतता 
को समभने लगा | वह सत्य का अत्यन्त प्रेमी और श्रनन्त 
धीरता और असीम उदारता के गुणों से युक्त था। कभी-कभी 
वह मिमकरता और डगमगाता भी प्रतीत होता था। परल्धु 
वह यह जानता था कि राष्ट्रीय लाभ के लिए प्रतीक्षा कैसे 
करनी चाहिए. और दृढ़ता का कुशलता के साथ मेल किस 
प्रकार करना चाहिए.। सबसे बढ़कर उसे देश को जोर जबर्दस्ती 
के आधार पर नहीं बल्कि प्रेम और उदास्ता के श्राधार पर 
मिलाकर एक कर देने की चिन्ता थी । उसकी विदेश-नीति में 
घढ़ता, सत्यवा और आत्मसम्मान के गुण थे श्रीर वद द्वदय मे 
लोकतान्त्रिक स्वशासन में विश्वास रखता था। जनवा का उस 
पूर्ण विश्वास प्राप्त था और इसीलिए वद्द १८६४ में दुआारा 
ग्रेजिडेस्ट चुना गया | हि 

लिंकन ने द्वितीय बार पद अदण करे हुए अपना 
प्रारम्भिक मावण इन शब्दों में समाप्त किया; “7 किसी 
छे भी देप न रखते हुए, सबके प्रति उदार रहकर, सत्य पर 





5 | ४ | हौदाएयी होटे 


दृढ़ रहकर जैसी कि उसे देखने की ईश्वर ने हमें शक्ति दी 


है, हमें उस कार्य को पूरा करने का मत करना घ्वाहिए. जो 
हमने हाथ में लिया है । रा के घावों की भरने के लिए, 
उसकी सेवा करने के लिए. जिसने कि युद्ध की बोक अपने 
सिर उठाया, उसकी विधवा और उसके अनाथ .की सेवा 
के लिए. और वह सत्र-कुछ करने के लिए. हमें यलवान रहना 
चाहिए, जिससे हम सबको, और सब राठी को स्थायी शान्ति 
प्रात हो और जिससे हम उसकी रक्षा कर सके ।”” तीन सप्ताह 
पश्चात्‌ लिकन ने अपना अन्तिम सार्वजनिक भाषण किया, 
जिसमें उसने अपनी पुननिर्मोण की नीति प्रकट की-: उसकी 
शर्तें ऐसी उदार थीं कि शायद बैसी किसी विजेता ने अपने 
असहाय पराजित के सामने पेश न की होंगी । लिकन अपने- 
आपको विजेता नहीं समझता था । बह १८६६ से यूनाइटेड 
स्टेट्स का प्रेजिडेण्ट था। वें कहता था कि विद्रोह को 
भूलकर प्रत्येक दक्षिणी स्टेट को उसके पूर्ण अधिकारों: के 
साथ यूनियन में मिला लेना चाहिए । शैरे अग्रेल 


गुरुवार को वाशिंगटन में ली के आत्मसमर्पण के उत्तव की 
दीवाली की गई और असन्‍न जा मे गलियों में जलूस 


निकाले । १४ को प्रेजिडेण्ट ने अपने मन्त्री-परिपद्‌ की अन्तिम 
बैठक की जिसमें घेरावन्दी उठा लेने का निश्चय किया गया । 
उसने अपने सेके टरियों को अपना ध्याव स्क्तेपात ओर 
उत्पीड़न से हटाकर शान्ति की ओर लगा देने की प्रेरणा की । 
उसी रात को जेब वह थियेटर में अपने वौक्स में बैठा हुआ 
था तब किसी सिरफिरे पागल ने उसका कुष्ल कर दिया | 

तब कवि जेम्स रसैल लौवेल ने लिखा था : “अप्रैल के 
उस स्तब्घ करने वाले ग्रातःकारी से पूर्व, इतनी बहुसंख्यक 
जनता नें किसी ऐसे व्यक्ति की खेल पर, जिसे कि उसने 
कमी देखा तक नहीं था, इतने आँस, नहीं बहाये थे; ऐसा 
लगता था कि उसके साथ ही उसके जीवन में से एक मित्र 
का लोप दो गया आर वह निर्जीब और अन्यकार-निमस्न द्दो 
गई थी। उसे दिन परस्पर अपरिचित लोगों ने एकत्र होकर 


अपनी सहानभूतिएूर्ण . दृष्टियों के विनिमय द्वारा खत महाहरय 


घर 
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पूर्ण विनाश करने के प्रयोजन 


से नगर में श्राग लगा दी । युद्ध के पश्चात्‌ दच्चिणवा्लों को पु्न्नि्माण के भारी काम का सामना करना पढ़ा। यह 
विनष्ट पुल उसी का एक सूधक है। यद्द भौर इन दो एष्ठों में वर्णित अन्य दृश्यों के फ्रोटो मेथ्यू म्रेंडी ने लिये थे । 


के प्रति प्रशंसा के भावों की जैसी मूक अभिव्यक्ति की वैसी 
इससे पहले न की गई होगी | मानव-परिवार अपने एक प्रिय 
जन से वियुक्त हो चुका था ।” 

अब राष्ट्र को पुनव्यंवस्था ओर पुनर्निर्माण की कठिन 
समस्या का सामना एएटड्र, जॉन्सन सरीखे एक नये, श्रपरीक्षित 
और श्रपर्याप्त साधन-सम्पन्न व्यक्ति के नेतृत्व में करना पड़ा । 
युद्ध की विरासत में देश को मलाई ओर बुराई दोनों ही मिली- 
जुली मिली थीं।. उसने यूनियन की रक्षा तो कर दी थी ओर 
उसे अमर कीति भी प्रदान की थी परत देश युद्धाग्नि में से 
निश्चय ही अनभुलसा नहीं निकल सका था | 

विजेता उत्तर के सामने सबसे मह्पूर्ण राजनीतिक 
प्रश्न पृथक-भूत स्टेटों की स्थिति के निश्चय का था। इस 
सम्बन्ध में गड़बड़ थी कि इस प्रश्न का निणय करने का अ्रधि- 
कार कांग्रेस को है या प्रेजिडेस्ट को | लिंकन का विचार था 
कि दक्षिणी स्टेंट क्ानूनन कभी प्रथक नहीं हुईं, परन्तु उनझी 


६६ 


जनता को कुछ अराजमभक्त नागरिकों ने मार्ग-भ्रष्ट कर दिया था। 
लिंकन के श्रनुसार युद्ध कुछ व्यक्तियों का काम था श्ौर संघीय 
शासन को उन व्यक्तियों से भुगतना था, स्टेटों से नहीं | लिंकन 
का विश्वास था कि स्थल और जल-सेना का प्रधान सेनापति 
श्रौर शत्रु को क्षमा करने का श्रधिकारी होने के नाते प्रेजिडेए्ट 
की स्थिति पर पूर्ण श्रधिकार प्राप्त है | इसी विचार पर चलते 
हुए उसने श८६३ में इस आशय की घोषणा की थी फि यदि 
किसी स्टेट में १८६० के दस प्रतिशत वोटर ऐसे शासन का 
संगठन कर लेंगे जो संविधान के प्रति निष्ठावान हो श्रीर 
कांग्रेस के कानूनों और प्रेजिडेस्ट की श्राशाश्रों फा पालन करने 
की प्रतिज्ञा करे तो में उस शासन को स्टेट का कानूनसम्मत 
शासन मान लूँगा। कांग्रेस ने इस योजना को श्रस्वीकार कर 
दिया श्रोर त्रिना उसकी सलाद के इस समस्या को हल करने 
के लिंकन के ग्रधिकार को चुनौती दी और ठस पर श्रा्ेत 
किया कि उसने कानून-निर्माण के श्रविकार को अ्रश्माविधानि5 
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वाशिगदन टी. सी.) में काग्रेस मवत (कैपिटोल) | 


रूप से हड़प लिया है। दूसरी ओर, काँग्रेस ने १८६४ में जो 
इससे भी अधिक कठोर ब्रिल पास किया उस पर हस्ताक्षर 
करने से लिकन ने इनकार कर दिया । 

वस्तुतः युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही वर्जिनिया, टेनेसी, 
आकन्सों और लूइज़ियाना में लिंकन नये शासन स्थापित कर 
चुका था। कांग्रेस के कई सदस्यों ने उसकी इस कार वाई 
को नापसन्द किया ओर सब कॉनफ़ेडरेट स्टेटों को कठोर दण्ड 
देना चाहा | इनमें से एक कांग्रेसमैन, हाउस आँव रिप्रेजेस्टे 
टिब्ज़ मैं रिपव्लिकन पार्टो के नेता, थैडियस स्टीवन्स का मत 
ते यह था कि दक्षिण के प्लाण्टरों को कुछु समय तक सेनिक 
शासन में रखना चाहिए | अन्य लोग नीग्रो लोगों को तुर्त 
ही मत-प्रदान का अधिकार देने के लिए. कृत-संकल्प थे | 
वस्तुत: इस समय कांग्रेस की मुख्य चिन्ता का विषय, दक्षिणी 


स्टेटों को यूनियन में पुनः अविष्ट करने की अपेक्षा, पुनरुद्धारित 
नीग्रो लोगों की दशा, बन गया था। मार्च १८६७ में उसने 
एक “फ्रीडमेन्स ब्यूरो? (स्वृतन्त्र लोगों का ब्यूरों) स्थापित किया, 
जिसे नीग्रो लोगों का संरक्षक बनाकर उन्हें स्वावलम्धी बनाने 
का काम सौंपा गया। साथ ही, कांग्रेस ने संविधान. में तेरहवाँ 
संशोधन प्रस्ठुत करके नीग्रो लोगों को स्वतन्त्रता पर कानूनी 
छाप लगा दी । यह दिसम्बर १८६५ में स्वीकृत हो गया | 
पुनर्निर्माण की नीति पर, शासकों ओर क़ानून-निर्माताओं 
में भावी संघर्ष का भान लिंकन को पहले ही हो गया था । 
परन्तु इस समस्या को सुलमाने का काम उसके उत्तराधिकारी 
एण्ड्र जॉन्सन के सिर पड़ा । उसका सावंजनिक जीवन का 
अनुभव पुराना, साहस बुद्धि-संगत और लक्ष्य अडिग था, 
परन्तु दुर्भाग्यवश उसके सामने उपस्थित समस्या को सुलभाने 


मेरिलेण्ड में ऐण्टीएट्म नाले पर का पुल। निर्णायक लड़ाई के तुरन्त पश्चात्‌ लिया हुआ चित्र । 
यहाँ भारी लड़ाई के वाद यूनियन वालों के सामने दक्षिण वालों को पोछे हटना पढ़ा था। 





पक 
शा ई 


है...) ५ 


के लिए थैर्य शरीर खत॒राई के जिन गुणों की श्रावश्यकता थी 
वे उसमें नहीं ये | | 

श्८६५ की गरमियों-मर जॉन्सन कांग्रेस से सलाह किये 
बिना (क्योंकि उस समय उसछा अधिवेशन नहीं दो रहा था), 
कुछ बातों को छोड़कर, लिकन की ही पुननिर्माएं योजना 
पर चलता रहा । प्रेजिडिएट की हैसियत से उसने दक्षिण 
की विविध स्टेंटों में गवर्नर नियुक्त कर दिये और क्षमा 
करने के अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके कॉनर्फ़ेंडरेटों 
की बहुत बड़ी संख्या को उसने राजनीतिक श्रथिकार पुनः 
ग्रदान कर दिये। दक्षिणी स्टेटों में कमवेन्शन बुलाये गए, 
हझिनमें प्रयक होने के श्ा्िनिन्स रद्द कर दिये गए, युद्ध-ऋण 
का पत्याख्यान कर दिया गया श्रोर नये संविधानों की रचना 


ध्फ 


& श्रप्नेल १८६४ को कॉनफ्रेदरेटों के सेनापति जनरक्ञ रॉबर्ट हू, लो ने भ्रप्पोमैटक्स कोर्ट 
के सेनापति जनरल यूल्रिसीज्ञ म्राण्ट के सामने श्रात्मसमपेण करके घार वर्ष से चलते 





हाठथ (वर्जिनिया) में यूनियन 
हुए युद्ध का अन्त कर दिया 


की गई । समय झाने पर प्रत्येक स्टेट की जनता ने एक-एक 
गवनेर का और स्टेट की धारासमा का भी निर्वाचन किया | 
जब्र किसी स्टेट की धारा-सभा संविधान के तेरहवें संशोधन 
को स्वीछार क्र लेती थी तब्र जॉन्सन उस स्टेट में नागरिक 
शासन को पुनः स्थापित हुश्रा मान लेता था शरीर उस स्टेंट 
के यूनियन में सुनः मिल जाने छी घोषणा कर देता था | 
श्टू६५ के दिसम्बर में जब कांग्रेस का श्रभिवेशन श्रासम्भ 
हुआ तब यह कम कुछेड को छोड़कर सब्र दक्षिणी स्टेंट में 
पूरा हो चुका या। परन्तु दक्षिणी स्टेटों की यूनियन में श्रपना 
अ्रधिकारपूर्ण स्थान पुन; प्रात नहीं दुआ था क्योंकि कांग्रेस ने 
उनके जो सेनेंटर और रिप्रेजेय्ट्टिव वाशिंगटन आए, थे उरस्हं 
झांप्रेस में बैठकर यूनाइटेट स्टेट्स के हानून-निर्माण मैं पुन 


भाग लेने की श्रनुमति प्रदान नहीं की थी । 
लिंकन और जॉन्सन दोनों मानते थे कि दक्षिणी रिप्रे- 
जैश्टेटियों को कांग्रेस में आसन भ्रहण करने की श्रनुमति न 
देने का संविधान की उस धारा के अनुसार कांग्रेस को अधिकार 
है जिसमें कहा गया है कि, “अपने सदस्यों: **** "की योग्यता 
की निर्णायक प्रत्येक समा स्वयं होगी |”? (आर्टिकल १, सैक्शन 
५)। जो लोग दक्षिण को दरस्डित करना चाहते थे उन्होंने 
पैनसिलवेनिया के यैडियस स्टीवन्स के नेतृत्व में दक्षिणी प्रति- 
'निषियों को बैठने की - अनुमति नहीं दी ओर आगामी महीनों 
उन्होंने कांग्रेस के पुनर्गठन की ऐसी योजना बनानी आरम्भ 
करे दी जो कि लिंकन द्वारा आरम्भ की हुई ओर जॉन्सन द्वारा 
पूर्ण की हुई योजना से सवेथा मित्र थी। 
कांग्रेस ने जॉन्सन की योजना को अनेक मिश्रित कारणों 
से अस्वीकार कर दिया। युद्ध-काल में तो परिस्थितियों के 
कारण ही प्रेजिडेस्ट के अधिकार और प्रमाव प्रायः बढ़ जाते 
हैं परन्तु युद्ध के पश्चात्‌ कांग्रेस अपने अधिकार को पुनः 
स्थापित करने का यल करती है। १८६५ में यह अचुभव 
किया जाने लगा कि अब तक तो कांग्रेस शासकों द्वारा अधिकार- 
प्रयोग को सहन करती चली आई है किन्तु अब इसे सीमित 
करने का समय आ गया है। उत्तर में यह भावना भी फेली 
थी कि दक्षिण को कठोर दर्ड दिया जाना चाहिए । इस 
भावना को कांग्रेस के उम्रपन्थियों ने प्रोत्साहन दिया । उन्होंने 
इस बात का लाम उठाया कि दक्षिणियों में से जो लोग अब 
पद ग्रहण करना चाह रहे थे उनमें से बहुत-से केवल दस मास 
पूर्व यूनियन के विनाशक युद्ध में भाग ले रहे थे । उदाहरणाथ, 
कॉनफ्रेडरेसी का वाइस-प्रेजिडेस्ट जॉर्जिया का सेनेटर निवाचित 
होकर आया था। 
इसके अतिरिक्त यह दावा भी किया जा रहा था कि नीगो 
लोगों को स्षण की आवश्यकता है। धीरे-धीरे यह विचार 
अधिकाधिक व्यापक होता गया कि नीग्रो लोगों को मत-प्रदान 
ओर पद-प्रहणु का अधिकार दिया जाना चाहिए ओर सामा- 
जिक झौर राजनीतिक मामलों मैं उनके साथ गोरे नागरिकों के 
समान ही व्यवहार होना चाहिए. । दूसरी ओर वे लोग थे-- 
और ' उनमें लिंकन भी सम्मिलित था- जो कि मताधिकार 
का विस्तार मन्‍्द्‌ गति से करने के पक्षपाती थे । परन्तु जॉन्सन- 
योजना के अनुसार दक्षिण में जो धारा-तभाएं लिवाच्ित 
हुईं थीं उन्होंने श्ननेक ऐसे क्रानून पास कर दिये जो कि 


नवीन स्वतन्त्र हुए लोगों की सुविधाओं ओर अधिकारों को 
नियमित करते थे। दक्षिणियों के सामने उन ३५ लाख नीग्नो- 
जनों की समस्या थी जो हाल में ही दासता से मुक्त हुए थे | 
उन्हें यह आवश्यक जान पड़ा कि स्टेटे उनकी हलचलों को 
यूक्टमता से नियन्त्रित करें ओर उन्होंने अनेक नियन्त्रक “काले 
क़ानूनः? बना डाले | उत्तर में बहुतों को ऐसा लगा मानो कि 
युद्ध के लाभों को समाप्त किया जा रहा है। उत्तर के उम्र- 
पन्थियों ने इन कानूनों के आपत्तिजनक भागों का हवाला देकर 
यह सिद्ध करना चाहा कि दक्षिण दासता को पुनः, स्थापित 
करना चाहता है| 

धीरे-धीरे उत्तर में बहुत-सले लोग ऐसा अनुभव करने लगे 
कि प्रेजिडेण्ट का बर्ताव बहुत नरम रहा है; और उनकी सहानु- 
भूति कांग्रेस के उम्रपन्थियों के साथ बढ़ने लगी । इन लोगों ने 
मिलकर जॉन्सन के वीटो की परवाह न करते हुए एक 'सिविल 
राइटस बिल” अग्रेल १८६६ में ओर दूसरा 'फ्रीडमेन्स ब्यूरो 
बिल? जुलाई १८६६ में वनाना शुरू किया। इन दोनों का 
प्रयोजन यह था कि दक्षिण के क्रानून किसी प्रकार का भेद-भाव 
न कर सकें । अन्त को कांग्रेस ने संविधान में चोदहवाँ संशोधन 
प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था : “ूनाइटेड स्टेट्स में 
उत्पन्न अथवा नागरिक बने हुए और उसके शासनाधिकार के 
अधीन सब मनुष्य, यूनाइटेड स्टेट्स के और तदन्तगंत उस स्टेट 
के नागरिक होंगे जिसमें वे रहते हैं।” निस्सन्देह इसके 
निर्माताओं की नीयत नीग्नो लोगों को तुरन्त ही नागरिकता के 
अधिकार प्रदान कर देने की थी । 

टेनेसी को छोड़कर. दक्षिणी स्टेटों की सब धारा-समाश्रों 

इस संशोधन फो स्वीकार करने से इनकार कर दिया । 

कुछेक ने तो इसको सवसम्मति से अस्वीकार कर दिया | इस 
कार्रवाई को उत्तर के कई वर्गों ने अपने इस विचार का 
पोषक प्रमाण समझा कि दए्ड कठोर दिया जाना चाहिए और 
उत्तर को स्वतन्त्र हुए. मनुष्यों की श्रधिकार-रक्षा के लिए 
हस्तक्षेप करना चाहिए | कांग्रेस के उम्रपन्थी दक्षिण पर अपनी 
योजना वलपूर्वक लादने के लिए आगे बढ़ गये और उन्होंने 
मार्च १८६७ में एक “रिकन्स्ट्रवशन ऐक्ट” पास किया जिससे 
दक्षिण में स्थापित नागरिक शातनों की उपेक्षा कर दी गई | 
इस एक्ट के अनुत्तार ८ क्षिण्‌ को पांच जिलों में विभक्त करके 
उन्हें सैनिक शासन में रखा गया था। इसके अनुसार स्थायी 
सैनिक शासन से वही कॉनफ्ेडरेट स्टंट बच सकता था हिसकीा 





ध्द् 


अब्नाहम लिकन की भावुकता, प्रीतिसय भावना, मानवता 
और नीति-निपुणता के दुलंभ गुणों को लेकर श्रनगिनत 
साहित्यिक रचनाएँ-- कथाएं, नाटक, जीवनियां शादि-- 


गी गई हं। उसके ये शुण अपने पुत्र व्ड के साथ 
लिये हुए ऊपर के चित्र और (दायीं ओर) मिसेज 
विवस्थी को लिखे हुए पन्न से. प्रकट होते हैं। पत्न से 
ज्ञात होता है कि युद्ध के कर्तव्यों का अनवरत भार 
चहन करते हुए भी, लिंकन की आँखें व्यक्तियों के 
यलिदानों ' की भोर से कभी मिची नहीं रहती थीं। 
जनता यूनियन के प्रति निष्ठा की शपथ ले, चोदहवें संशोधन 
को स्वीकार करे और नीगो लोगों को मताधिकार दे। ऐसी 
स्टेट ही नागरिक शासन स्थापित करके यूनियन में पुनः प्रवेश 
कर सकती थी | जुलाई १८6८ में चोदहवां संशोधन स्वीकृत 
हो गया और अगले वर्ष कांग्रेस ने संविधान में पद्धहवाँ 
संशोधन पास किया जिसका उद्देश्य यह था कि किसी भावी 
झांग्रेस को भी दक्षिण के नींगरो लोगों से मताधिकार वापिस 
लेने का श्धिऋर न रहे । इस संशोधन को स्टेंटों की धारा- 
सभाओं ने १८७० में स्वीकृत कर लिया । इसमें लिसा था 


१०० 





“युनाइयेड स्टेट्स के नागरिकों के मतदान के अधिकार को 


४ - जाति, रंग या पूववर्ती दासानुबन्ध के आधार पर, यूनाइटेड 


स्टेट्स या तदन्तगंत किसी स्टेट द्वारा अपहृत या न्यून नहीं 
किया जा सकेगा ।?? 

कांग्रेस ने 'रिकन्स्ट्रक्शन ऐक्ट! को पास करने सें जिन 
कारणों से अनथक परिश्रम किया उनमें एकयह भी था कि 
इससे प्रेज़िडेण्ट जॉन्सन की पराजय और अपमान होते ये | 
कस्तुतः कांग्रेस जॉन्सन के इतने विरुद्ध थी कि अमेरिकन 
इतिहास में ग्राज तक केवल उसी को प्रधान शासक के पदसे 
हटाने की कारवाई आरमभ्भ की गई थी। उसका एकमात्र 
अपराध यह था कि वह कांग्रेस की नीतियों का विरोधी था झोर 
उनकी कठोर भाषा में आलोचना करता था.। उसके शप्नु उस 
पर गम्भीरतम आक्षेप यह लगा सकते थे कि “टेन्योर श्रॉव्‌ 
आऑफ़िस ऐक्ट?? (पद के कार्य-काल-विधायक क़ानून) के बावजूद 
उसने अपने मन्त्रिमए्डल से कांग्रेस के एक दृढ़ समर्थक की 
पृथक कर दिया था। परन्तु जब सेनेट ने महाभियोगारोपण 
का मुक़दमा आरम्भ किया तब यह सिद्ध हो गया कि युद्ध 
मन्त्री को अपने पद से हटाने में प्रेजिडेर्ट ने अपने अधिकारों 
की सीमा का उल्लंघन नहीं किया था और इससे भी बढ़कर 
महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि यह बात प्रभावोत्यादक ढंग से 
बताई गई कि यदि कांग्रेस ने प्रेजिडेश्ट को केवल इस कारण 
पद से हटा दिया कि उसका कांग्रेस के प्रवल बहुमत से मतभेद 
था तो एक भयंकर परम्परा का सूत्रपात हो जायगा। यह 
कार वाई असफल रही और जॉन्सन अपने कार्यकाल के श्रन्त 
तक अपने पद पर प्रतिष्ठित रहा | 
... १८६८ की गरमियों तक कांग्रेस 'रिकन्स्ट्वशन ऐक्ट के 
अधीन, प्रेजिडेस्ट के विरोध के बावजूद, श्रार्कन्सों, नौर्थ कैरो- 
लाइना, साउथ कैरोलाइना, लूइजियाना, जॉजिया, श्रलाबामा 
आर फ्लोरिश स्टेटों को यूनियन में पुनः राम्मिलित कर चुकी 
थी । इन सातों स्टेटों के नये शासन कितने प्रातिनिधिक थे इस 
बात का अन्‍्दाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि निबाचित 
गवरनेरों, कांग्रेसमैनों औ्रीर सेनेटरों में बहुसंख्या उन उत्तरी मनुष्यों 
की थी जो कि युद्ध के पश्चात्‌ श्रपने राजनीतिक भाग्य की 
परीक्षा के लिए दक्षिण में जा बसे थे। लुइगियाना, साउथ 
केरोलाइना ओर मिसिसिप्री की घारा-समाश्रों पर पूणण श्रधिकार 
नीओ लोगीं का था | श्रन्य कई स्टेटों भें यद्यपि घारासमा्शों में 
उनझा अल्पमत था तथापि मतदाताओं में उनकी प्रयलता थी | 


दक्षिणी धारासभाओं मैं गोरे सदस्य संख्या में कम और बिखरे 
हुए थे, इसलिए वे नवीन मताधिकार-प्रात॒ नीग्रों लोगों ओर 
उत्तर-वालों का गठबन्धन नियन्त्रित करने में असमर्थ थे। 
यद्यपि उन्होंने सड़कों और पुलों के निर्माण और शिक्षण तथा 
धममदि के सम्बन्ध में अच्छे कानून बनाने का काम हाथ में 
लिया तथापि सब्र मिलाकर वे अयोग्य रहे ओर सा्वेजनिक 
घन का अपव्यय करने वाले सिद्ध हुए | 
निराश होकर दक्षिणी गोरों ने समझ लिया कि उनकी 
पुरानी सभ्यता संकट में है ओर वे नये शासन को कानून 
द्वारा नहीं रोक सकते; अतः उन्होंने क़ानून से अ्रसम्मत 
उपायों का अवलम्बन आरम्म कर दिया। समय बीतने के 
साथ-साथ बल का प्रयोग अधिक व्यापक होता गया ञोर 
ज़्यादती और गड़बड़ को बढ़ता देखकर १८७० में कांग्रेस ने 
एक एनफ़ोसमेण्ट ऐक्ट”ः पास किया जिसके अनुसार उन 
लोगों को कओर दण्ड दिया जा सकता था जो किसी भी प्रकार 
नीग्रो लोगों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित करने का 
प्रयत्न करते थे | 
इस प्रकार के कानूनों की बढ़ती हुई कठोरता और 

प्रत्येक स्टेट के पुलिस अधिकारों पर कांग्रेस के बढ़ते हुए 
हस्तक्षेप ने उत्तर के साथ दक्षिण का दिल मिलने की उस 
प्रक्रि| में बाधा डाल दी जो देश के प्रति सर्वसाधारण 
का प्रेम पुनरुज्जीबित करने के लिए आवश्यक थी | दक्षिण के 
गोरे सामूहिक रूप में रिपब्लिकतन पार्टी के विरुद्ध हो गए। 
वे उसे नीग्रो लोगों की पार्टी कहने लगे और इसके फलस्वरूप 
दक्षिण में डेमोक्रौ टिक पार्टी का ज्ञोर बढ़ गया । समय बीतने 
के साथ-साथ यह प्रत्यक्ष होता गया कि कठोर कानूनों द्वारा 
और भूतपूर्व कॉनफ़े डरेटों के प्रति अनवरत घृणा और द्वं ष से 
दक्षिण की समस्या को सुलमाने में सफलता नहीं हो रही है । 
इसलिए, मई श्८७२ में कांग्रेस ने एक आम माफ़ी का क़ानून 
पास किया जिससे लगभग ५०० कॉनफ़ डरेटों को छोड़कर सब 
को पूर्ण राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिये गये | केवल इ 
पाँच सौ की पद-गरहण और मत-दान के अधिकार से वंचित 
रेखा गया। ऋमशः एक के वाद दूसरी स्टेट ने डैमोक्र टिक 
पार्टी वालों को पर्दो पर निर्वाचित कर दिया। ५८७६ तक 
फेवल तीन दक्षिणी स्टेटों में रिपव्लिकन अधिकारारूढ़ रह गए | 
उस वर्ष का चुनाव श्रमेरिकन इतिहासमें सबसे अधिक मुकाबले 


का और अत्यन्त गड़बड़ी का था। उससे स्पष्ट हो गया कि. 


जब तक सेनाएँ नहीं हटाई जायँँगी तव तक दक्षिण में शान्ति 
नहीं होगी । इसलिए, अगले वर्ष प्रेजिडेस्ट रदरफोर्ड बी० दहेज 


ने सेनाएँ हटा लीं और उमग्रपंन्थियों की पुनर्निर्माण नीति की 
असफलता स्वीकार कर ली | इस नीति को मुख्यतः इस कारणु 
अपनाया गया था कि पार्टी के आदर्शवादी तो नीग्रों लोगों 
की रक्षा करना चाहते थे ओर भोतिकवादी लोग दक्षिण पर 
वोटों, पदों ओर शक्ति के लिए. अधिकार रखना चाहते थे | 

दक्षिण पर उत्तरी शासन का अन्त हों गया परन्तु दक्षिण 
अब तक युद्ध के विवाश से पीड़ित, कुशासन द्वारा लिये गए, 
ऋणों से दबा हुआ ओर वर्षों के जातीय युद्ध के कारण नीति- 
अरष्ट हुआ पड़ा था। १८६४ से १८७७ तक के 'मिथ्या? 
पुनर्निर्माण के १२ वर्षों के पश्चात्‌ दक्षिण में निर्माण के 
वास्तविक प्रयत्व का आरम्भ हुआ और युद्धपश्चात्‌ अ्रव्यवस्था 
के कारण हुईं हानि की पूर्ति करना हृदयविदारक कठिनाई का 
कार्य था| णह-युद्ध और तज्जनित कठताएँ: अमेरिकन इतिहास 
के भारी दुःखान्त नाटक थे | सच तो यह है कि युद्ध, उसके 
कारणों और युद्धपशचात्‌ घटनाओं का अध्ययन करने से ही 
श्रमेरिका के उस महान प्रदेश भ्रथवा दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट्स 
की वे समस्याएँ भली भाँति समझ में आ सकती हैं जो कि 
आज भी विद्यमान हैं | 


ए्जेक्युटिव मैन्शन, 
वाशिंगटन, नवृ० २१, १८६४ 
सेवा में, 
श्रीमती ज्रिक्सवी, वोस्टन (मेसै.) 
प्रिय महोदया, 


मुझे युद्ध-विभाग के काग़ज़ात में मेसैच्यूसैट्स के एडजुरेए्ट- 
जनरल का यह बयान दिखलाया गया है कि आप उन पाँच 
पुत्रों की माता हैं जो रणक्षेत्र में यशस्वितापूर्वक वीर-गति को 
प्राप्त हो गए.। में अनुमव करता हूँ कि आपके इस मर्मान्‍्तक 
शोक को शान्त करने के लिए में जो भी शब्द प्रयुक्त करूँगा 
वे नितान्त नित्रेल और निष्फल होंगे | तो भी में आपको वह 
सान्तना प्रदान करने से नहीं रुक सकृता जो कि सम्भवत: 
आपकी उस गणराज्य के कृतशता-ज्ञापन से ग्रात्त होगी जिसकी 
रक्षा में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। में 
प्रार्थना करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर आपको वियोग-दुःख 
में घैये दे और आपके प्रिय वियुक्तों की निरपोपित स्मृति तथा 
स्वतन्त्रता की वलिवेदी पर इतना मूल्यवान्‌ उपद्वार भेंट करने 
का आपका अ्रभिमान सदा चिरथायी रहे । 
आपका श्रत्वन्त विश्वस्त ओर विनयावनत, 


अआ. लिकन, 





न अब शमी नि-क्‍िफन फचमर जप लनिजक टच 226 पट 


मा, 


अब्राहम लिंकन की भावुकता, प्रीतिसमय भावना, मानवता 
और नीति-निपुणता के दुर्लभ गुणों को लेकर अनगिनत 
साहित्यिक रचनाएँ--कथाएँ, नाटक, जीवनियां श्रादि-- 
की गई हैं। उसके ये गुण अपने पुत्र टेड के साथ 
लिये हुए ऊपर के चित्र भौर (दायीं ओर) मिसेज्‌ 
बिवस्थी को छिखे हुए पन्न से. प्रकट होते हैं। पत्र से 
ज्ञात होता है कि युद्ध के कर्तव्यों का अनवरत भार 
वहन करते हुए भी, लिकन की श्राँखें व्यक्तियों के 
बलिदानों की ओर से कभी मिची नहीं रहती थीं। 
जनता यूनियन के प्रति निष्ठा की शपथ ले, चौदहवें संशोधन 
को स्वीकार करे और नीग्रो लोगों को मताधिकार दे। ऐसी 
स्टेट ही नागरिक शासन स्थापित करके यूनियन में पुनः प्रवेश 
कर सकती थी | जुलाई १८८६८ में चोदहवां संशोधन स्वीकृत 
हो गया ओर अगले वर्ष कांग्रेस ने संविधान में पद्धहवां 
संशोधन पास किया जिसका उद्देश्य यह था कि किसी भावी 
कांग्रेस को भी दक्षिण के नीगो लोगों से मताधिकार वापिस 
लेने का अधिकार न रहे । इस संशोधन को स्टेटों की धारा- 
सभाओं ने १८७० में स्वीकृत कर लिया । इसमें लिखा था 
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के 
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“यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिकों के मतदान के अधिकार को, 


: जाति, रंग या पूर्ववर्ती दासानुबन्ध के आधार पर, यूनाइटेड 


स्टेट्स या तदन्तर्गत किसी स्टेट द्वारा अपहृत या न्यूव नहीं 
किया जा सकेगा ।” 

कांग्रेस ने 'रिकन्स्ट्रक्शन ऐक्ट” को पास करने में जिन 
कारणों से अनथक परिश्रम किया उनमें एक यह भी था कि 
इससे प्रेज़िडेण्ट जॉन्‍्सन की पराजय ओर अपमान होते ये । 
कस्तुतः कांग्रेस जॉन्सन के इतने विरुद्ध थी कि श्रमेरिकन 
इतिहास में आज तक केवल उसी को प्रधान शासक के पदसे 
हटाने की कारवाई आरम्भ की गई थी | उसका एकमात्र 
अपराध यह था कि वह कांग्रेस की-नीतियों का विरोधी था और 
उनकी कठोर भाषा में आलोचना करता था. उसके शत्रु उस 
पर गम्मीरतम आक्षेप यह लगा सकते थे कि “ेन्योर श्रॉवू 
ऑऑॉफ़िस ऐक्ट”? (पद के कार्य-काल-विधायक क्रानून) के बावजूद 
उसने अपने मन्त्रिमएडल से कांग्रेस के एक़ दृढ़ समर्थक को 
धथकू कर दिया था। परन्तु जब सेनेट ने ' महामियोगारोपण 
का मुक़दमा आरम्म किया तब यह सिद्ध हो गया कि युद्ध 
मन्त्री को अपने पद से हटाने में प्रेज़िडेण्ट ने अ्रपने श्रधिकारों 
की सीमा का उल्लंघन नहीं किया था ओर इससे भी बढ़कर 
महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि यह बात प्रभावोत्यादक ढंग से 
बताई गई कि यदि कांग्रेस ने प्रेजिडेश्ट को केवल इस कारण 
पद से हटा दिया कि उसका कांग्रेस के प्रबल बहुमत से मतभेद 
था तो एक भयंकर परम्परा का सूज्रपात हो जायगा। यह 
कार वाई असफल रही और जॉन्सन अपने कार्यकाल के श्रन्त 
तक अपने पद पर प्रतिष्ठित रहा | 

१८६८ की गरमियों तक कांग्रेस (रिकन्स्ट्रवशन ऐक्ट! के 
अधीन, प्रेजिडेस्ट के विरोध के बावजूद, आरकन्सों, नौर्थ कैरो- 
लाइना, साउथ केरोलाइना, लूइज़ियाना, जॉजिया, श्रतावामा 
और फ्लोरिडा स्टेटों को यूनियन में पुनः सम्मिलित कर चुकी 
थी | इन सातों स्टेटों के नये शासन कितने प्रातिनिधिक थे इस 
वात का अन्दाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि निर्वाचित 
गवर्नरों, कांग्रेसमैनों और सेनेटरों में बहुसंख्या उन उत्तरी मुष्यो 
की थी जो कि युद्ध के पश्चात्‌ श्रपने राजनीतिक भाग्य की 
परीक्षा के लिए दक्षिण में जा बसे थे। लूइजियाना, साउथ 
कैरोलाइना और मिसिसिपी की घारा-समाश्रों पर पूर्ण श्रधिकार 
नीओ लोगों का या | श्रन्य कई स्टेटों में यद्यवि धारासमार््री में 
उनका अल्पमत था तथापि मतदाताशों में उनकी प्रचलता थी | 


दक्षिणी धारासभाओं में गोरे सदस्य संख्या में कम और बिखरे 
हुए थे, इसलिए वे नवीन मताघिकार-प्रात्त नीग्रो लोगों ओर 
उत्तरवालों का गठबन्धन नियन्त्रित करने में असम थे। 
यद्यपि उन्होंने सड़कों ओर पुलों के निर्माण और शिक्षण तथा 
धर्मादे के सम्बन्ध में अच्छे क्रानून बनाने का काम हाथ में 
लिया तथापि सब मिलाकर वे अयोग्य रहे ओर सार्वजनिक 
धन का अ्रपन्‍्यय करने वाले सिद्ध हुए । 
निराश होकर दक्षिणी गोरों ने समझ लिया कि उनकी 
पुरानी सभ्यता संकट में है ओर वे नये शातव को कानून 
द्वारा नहीं रोक सकते; अतः उन्होंने कानून से असम्मत 
उपायों का अवलस्बन आरम्भ कर दिया । समय बीतने के 
साथ-साथ बल का प्रयोग अधिक व्यापक होता गया ओर 
ज़्यादुती और गड़त्रड़ को बढ़ता देखकर १८७० में कांग्रेस ने 
एक एनफ़ोसमेश्ट ऐक्ट” पास किया जिसके अनुसार उन 
लोगों को कटोर दण्ड दिया जा सकता था जो किसी भी प्रकार 
नीग्रो लोगों की उनके नागरिक अधिकारों से वंचित करने का 
प्रयत्न करते थे | 
इस प्रकार के कानूनों की बढ़ती हुई कठोर्ता और 
प्रयेक स्टेट के पुलिस अधिकारों पर कांग्रेस के बढ़ते हुए, 
हस्तक्षेप ने उत्तर के साथ दक्षिण का दिल मिलने की उस 
प्रक्रिय में बाधा डाल दी जो देश के प्रति सर्वसाधारण 
का प्रेप्त पुनरज्जीवित करने के लिए, आवश्यक थी | दक्षिण के 
गोरे सामूहिक रूप में रिपब्लिकन पार्टी के विरुद्ध हो गए। 
वे उसे नीम लोगों की पार्टी कहने लगे ओर इसके फलस्वरूप 
दक्षिण में डेमोक्रोटिक पार्टी का ज्ञोर बढ़ गया | समय बीतने 
के साथ-साथ यह प्रत्यक्ष होता गया कि कठोर कानूनों द्वारा 
और भूतपूर्व कॉनफ़े डरेटों के प्रति अनवरत घृणा और हवप से 
दक्षिण की समस्या को सुलभाने में सफलता नहीं हो रही है । 
इसलिए मई १८७२ में कांग्रेस ने एक आम माफ़ी का क़ानून 
पास किया जिससे लगभग ५०० कॉनफ़े डरेटों को छोड़कर सब 
को पूर्ण राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिये गये | केवल इन 
पाँच सो को पद-ग्रहण और मत-दाव के अधिकार से वंचित 
रंखा गया। क्रमशः एक के बाद दूसरी स्टेट ने डेमोक्रेटिक 
पार्टी वालों को पदों पर निर्वाचित कर दिया । १८७८६ तक 
केवल तीन दक्षिणी स्टेटों में रिपव्लिकन अधिकारारूढ़ रह गए | 
उस वे का चुनाव अमेरिकन इतिहासमें सबसे अधिक मुकाबले 


का ओर अत्यन्त गड़बड़ी का था। उससे स्पष्ट हो गया कि 


जब तक सेनाएँ, नहीं हटाई जायेगी तव तक दक्षिण में शान्ति 
नहीं होगी | इसलिए अगले वर्ष प्रेजिडेस्ट रदरफोर्ड बी० दहेज 


ने सेनाएँ हटा लीं ओर उम्रपंन्थियों की पुनर्निर्माण नीति की 
असफलता स्वीकार कर ली | इस नीति को मुख्यतः इस कारण 
अपनाया गया था कि पार्टी के आदर्शवादी तो नीग्रो लोगों 
की रक्षा करना चाहते थे ओर भोतिकवादी लोग दक्षिण पर 
वोटों, पदों और शक्ति के लिए, अधिकार रखना चाहते थे | 

दक्षिण पर उत्तरी शासन का अन्त हो गया परन्तु दक्षिण 
अब तक युद्ध के विनाश से पीड़ित, कुशासन द्वारा लिये गए. 
ऋणों से दबा हुआ ओर वर्षों के जातीय युद्ध के कारण नीति- 
अष्ट हुआ पड़ा था। १८६४ से १८७७ तक के 'मिथ्या 
पुतनिर्माण के १२ वर्षों के पश्चात्‌ दक्षिण में निर्माण के 
वास्तविक प्रयत्त का आरम्भ हुआ और युद्धपश्चात्‌ अव्यवस्था 
के कारण हुई हानि की पूर्ति करना हृदयविदारक कठिनाई का 
कार्य था | ग़ह-युद्ध और तज्जनित कट्ताएँ: अमेरिकन इतिहास 
के भारी ढुःखान्त नाटक थे | सच तो यह है कि युद्ध, उसके 
कारणों और युद्धपश्चात्‌ घटताओं का अध्ययन करने से ही 
अमेरिका के उस महान प्रदेश अथवा दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट्स 
की वे समस्याएँ भली भाँति समझ में आ सकती हैं जो कि 
आज भी विद्यमान हैं । 


एजजेक्युटिव मैन्शन, 
वाशिंगटन, नव० २१, १८६४ 
सेवा में, ह 
श्रीमती जिक्सवी, वोस्टन (मेसे,) 
प्रिय महोदया, 


मुझे युद्ध-विभाग के कागजात में मैसैच्यूसैट्स के एडजुरेएट- 
जनरल का यह बयान दिखलाया गया है कि आप उन पाँच 
पुत्रों की माता हैं जो रणक्षेत्र में यशस्वितापूर्वक वीर-गति को 
प्राप्त हो गए। मैं अनुभव करता हूँ कि आपके इस मर्मान्तक 
शोक को शान्त करने के लिए मैं जो भी शब्द प्रयुक्त करूँगा 
वे नितान्त नित्रेल और निष्फल होंगे। तो भी मैं आपको वह 
सान्लना प्रदान करने से नहीं रुक सकता जो कि सम्भवतः 
आपको उस गणराज्य के कृतश्ता-शापन से प्राप्त होगी जिसकी 
रक्षा में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। मैं 
प्राथना करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर आपको वियोग-दुःख 
में धेय॑ दें श्रौर आपके प्रिय वियुक्तों की चिरपोषित स्मृति तथा 
स्वृतन्त्रता की वलिवेदी पर इतना मूल्यवान्‌ उपदार मेंट करने 
का आपका अभिमान सदा चिरस्थायी रहे । 
आपका अत्यन्त विश्वस्त और विनयावनत, 
अ, लिंदन. 


१०१ 


विस्तार और सुधार का युग 


झध्याय ६ 


“जिस चीज़ में विशेषाधिकार की गन्ध भी श्राती हो हमें उसे समाप्त कर देना चाहिए ।” 


गृह-युद्ध ओर प्रथम विश्वयुद्ध, इन दो युद्धों के मध्य- 
काल में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका वयस्क हो गया | पचास 
वर्ष से कम समय के भीतर यह एक ग्रामीण लोकतन्त्र से एक 
शहरी राष्ट्र में परिवर्तित हो गया। 
बड़े-वड़े कारखाने और फ़ौलाद की मिलें, महाद्वीप 
के आर-पार दौड़ने वाली रेलवे लाइनें, फलते-फूलते 
शहर और बड़े-बड़े विशाल खेत, सारे देश में फंल चुके 
थे । इनके साथ ही संलग्न बुराइयाँ भी आ गई थीं: 
एकाधिकार कौ प्रवृत्ति बढ़ रही थी, कारखानों में काम 
की परिस्थितियाँ हीन थीं, शहरों का विस्तार इतनी जल्दी 
हो रहा था कि उनकी बढ़ती हुई आबादी को मकान और 
अन्य सुविधाएँ, सुगमता से नहीं मिल सकती थीं और कार- 
खानों का उत्पादन कभी-कभी वास्तविक माँग से बढ़ जाता 
था| इन दोर्षों की प्रतिक्रिया अमेरिका की जनता और उसके 
राजनीतिक नेता--क्लीवलैण्ड, ब्रायन, थियोडोर रूजवेल्ट 
ओर विल्सन--दोनों की ओोर से हुई। उन्होंने जो सुधार 
समाये वे विचार में आदर्श ओर आचरण में वास्तविक थे 
आर उन्होंने उनका इतनी प्रबलता और स्पष्टता से प्रचार 
किया कि यह एक सिद्धान्त सा मान लिया गया कि “क्ानून 
का आरम्भ भी वहीं से होना चाहिए, जहाँ से घुराई का ।”? 
इसका परिणाम यह हुआ कि सुधार-काल की सफलताशओों ने 
विस्तार-काल की बुराइयों को सफलतापूर्वक रोक दिया | 
एक लेखक ने लिखा है कि “णह-युद्ध ने देश के इतिहास 
में एक गहरी दरार डाल दी थी : इसके पूव के बीस या तीस 
वर्ष के काल में जो परिवर्तन होने लगे थे उन्हें इसने एक दी 
चोट में नाटकीय रूप दे दिया***?” युद्ध की आवश्यकताश्रों 
मे निर्माण को प्रोत्साहन दिया और एक ऐसी श्रर्य-परम्परा 
को तीव कर दिया था निसके आधार-भूत अंग लोहा, माप 


श्ण्य 


“-चुडरो विल्पन 
काथयस के वाग सन्देश, ८ अग्रेल /६४२ 


ओर बिजली का उत्पादन तथा विज्ञन और आविष्कार की 
द्रत प्रगति थे | 

१८६० से पूव तक देश में ३६ हज़ार पेटेए्टों के लाइसेन्स ' 
दिये जा चुके थे परन्तु ये: सब बाद के आविष्कारों 
की वाढ़ के सामने बिन्दु-मात्र प्रतीत होने लगे | १८६० से 
१८६० तक ४४० हजार पेंटेण्टों के लाइसेन्स जारी किये गए 
श्रौर २०वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थोश में यह संख्या लगभग 
१० लाख हो गई । डायनमो के सिद्धान्त का विकास १८३१ 
में हो चुका था) परन्तु अमेरिकन जीवन में इसके कारण क्रान्ति 
का आरम्भ श्८८० के पश्चात्‌ हुआ जब कि टॉमस ऐडिसन 
और अन्य अनेकों ने व्यवहार में इसका प्रयोग किया | १८४४ 
में सैम्युअल एफ, वी. मोर्स द्वारा बिजली की टेलिग्राफ़ी 
पूर्ण कर लेने के पश्चात्‌ महाद्वीप के दूर-दूर के भाग खम्भों 
श्रौर तारों के जाल द्वारा एक-दूसरे के साथ बँध गए,। 
१८७६ में ऐलेग्जैण्डर ग्राहम बैल ने टैलिफ़ोन के एक यन्त्र 
का प्रदर्शन किया ओर श्राधी शताब्दी के भीतर १६० लाख 
शैलिफ़ोन देश के श्राधिक ओर सामाणिक-जीवन फो गति प्रदान 
करने लगे। व्यापार की गति को भी १८६७ में टाइपराइटर 
के, १८८८ में ऐडिंग मशीन के श्रीर १८६७ में कैश रजिस्टर 
यन्त्र के श्राविष्कार ने तीर कर दिया | १८८८ में लाइनोटाइप 
कम्पोर्जिंग मशीन के और वाद को रोटरी प्रेस भर काग़ज़ मोढ़ने 
की मशीन के आविष्कार ने श्राठपेजी समाचार-पत्र की २४० 
हज़ार प्रतियाँ घण्टा-भर में छाप डालना सम्म कर दिया | 
१८८० के बाद ऐडिसन के चमकीले बिजली के लैम्प ने लाों 
भरों को इतनी सस्ती, सुरक्षित और श्रच्छी रोशनी पहुँचा दी 
जितनी कि उससे पहले कमी उपलब्ध नहीं हुई थी | ऐटिसन 


मे बोलने के यन्त्र की मी पूणण कर लिया शरीर जॉज इृस्टमंस 


की सहायता से ठसने चल-चित्र का विकास किया | इब्दंनें 


ओर विशन तथा सूक-बूक के श्रन्य प्रयोगों ने प्रायः समी 
: ज्षेत्रों में उत्पादन को एक नये स्तर पर पहुँचा दिया | 
इसी समय राष्ट्र का आधारभूत व्यवसाय--लोहा और 
फ़ौलाद--ऊँचे तटकर द्वारा सुरक्षित होकर द्र तगति से बढ़ता 
चला जा रद्द था। पहले यह उद्योग पूर्वी स्टेटों की खानों के 
समीप केन्द्रित था, परन्तु अब यह पश्चिम की ओर बढ़ गया | 
विशेष उल्लेखनीय लेक सुपीरियर के समीप मेसाबी पर्वतमाला की 
लौह खानें थीं जो कि स्वल्प काल में ही संसार की सबसे बड़ी 
लौह-उत्पादक सिद्ध हुईं। यहाँ कच्चा लोहा ज़मीन की सतह 
पर ही पड़ा था श्रौर उसे खोदना सरल ओर सस्ता था । इसमें 
रासायनिक अशुद्धताएँ भी बहुत न्यून थीं और इसे कनवटर 
अ्रथवा ओपिन हर्थ नामक नई विधि से उत्कृष्ट गुण का फ़ोलाद 
बनाने में केवल ३४ डालर प्रति टन व्यय पड़ता था जब कि 
इससे पूव २०० डालर प्रति टन पड़ा करता था | 
फ़ौलाद के उत्पादन में उन्नति का अधिकतर श्रेय एज्ड्र - 
कारनेगी को है जो कि एक महान्‌ व्यवसायी हो गया है | वह 
केवल १२ वर्ष की आयु में स्कॉटलेण्ड से श्रमेरिका आया था । 
उसने अपना जीवन एक कपड़े के कारखाने में एक बोबिन- 
बॉय के रूप में आरम्भ किया फिर वह तारघर और बाद को 
' पैनसिलवेनिया की एक रेलवे लाइन में काम करने लगा | ३० 
वर्ष की आयु से पूर्व ही उसने अपना धन बहुत चतुराई और 
दूरदर्शितापूवक लगाया था। १८६४ में उसने उसे लोहे के 
व्यवसाय में केन्द्रित कर दिया । कुछ ही वर्षों में उसने ऐसी 
फम्पनियाँ संगठित कीं श्रथवा उनके शेयर खरीद लिये जो कि 
लोहे के पुल, रेलें और रेलों के इंजिन बनाती थीं। १० वर्ष 
पीछे उसने मनांगहीला नदी पर जो फ़ौलाद की मिल चलाई 
चह देश में सबसे बड़ी थी। उसने न केवल नई मिलों का 
अपितु कोक और कोयले की जायदादों का, लेक सुपीरियर की 
लोहे की खानों का, भ्रेट लेक॑ पर स्टीमरों के एक बेड़े का, लेक 
' इरी के एक बन्द्रगाह और उससे सम्बद्ध एक रेलवे लाइन का 
भी नियन्त्रण अपने हाथ में कर लिया । उसका व्यापार दर्जन- 
भर अन्य रोज़गारों के साथ चँंघा हुआ था। वह रेंल और 
जहाज़ी कम्पनियों से रिश्रायती दर ले सकता था और उसके 
पाक्त विस्तार के लिए और बहुसंख्या में मज़दूरों को रखने 
लिए पर्यात पूँजी थी। 
कई दृष्टियों से कारनेगी की कहानों यूनाइटेड स्टेट्स के 
बड़े व्यापार का इतिहास है | यद्यपि व्यवसाय में उसकी प्रभुता 
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१८७० के बाद में सहस्तों अ्ग्णियों ने रॉकी पदव॑तों में 
घाँदी की खानों की प्राप्ति से शाकृष्ट दोकर पश्चिम की झोर 
यात्रा की | हस चित्र में पक कारवाँ खानों के नगर लोडविल 
( कोल्ोराढो ) की कठिन पहाड़ी सड़क पर जा रहा है । 
देर तक रही परन्तु वह प्राकृतिक साधनों, परिवहन और 
फ़ौलाद तैयार करने की औद्योगिक योजनाओं पर पूर्ण एकाधि 
कार करने में कमी सफल नहीं हुआ | १८६० से १८६६ तक 
के समय में कई कम्पनियाँ उसकी प्रभुता को चुनौती देने के 
लिए खड़ी हो गई | प्रतिस्पर्धा से चिढ़कर कारनेगी ने पहले 
तो नई खाने खरीदने ओर पहले से भी अधिक बड़े कारखाने 
खोलने की धमकी दी, परन्तु वह बूढ़ा हों गया और थक 
चुका था इसलिए अन्त को उसने इस सुझाव का स्वागत किया 
कि वह भी अपने रोज़गार को एक ऐसे नये संगठन में सम्मि- 
लित कर दे जिसे कि राष्ट्र के अधिकतर प्रमुख लोहे और 
फ़ौलाद के कारखानों का सहयोग प्राप्त रहे | ; 
१६०१ में कारखानों को मिला देने की इस प्रकिया से 
जिस यूनाइटेड स्वेड्स स्टील कौर्पोरेशन का जन्म हुआ वह 
तीस वर्ष से चल रही प्रगति का एक उदाहरण था। यह 
प्रगति स्वृतन्त्र औद्योगिक व्यवसतांयों के संघीय अयवा केन्द्रीय 


०३ 


कम्पनियों में मिलकर एक हो जाने की थी | चतुर व्यापारियों 
ने अनुभव किया कि यदि वे प्रतिस्पर्धी कम्पनियों को एक संग- 
उन में ला सके तो उत्पादन और बाज़ार दोनों पर नियन्त्रण 
कर सकेंगे । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए. कोर्पोरेशन और 
ट्रस्ट संगठित किये गए, | कोपोरेशन में दूर दूर की पूँजी 
को एक़ स्थान पर एकत्र किया जा सकता था। रुपया लगाने 
वाले इस विचार से आकृष्ट हुए कि स्टॉक अथवा शेयर 
खरीदकर वे लाभ की आशा तो कर सकते हैं, परन्तु व्यापार 
के असफल होने की दशा में उनकी देनदारी लगाई हुई रकम 
से अधिक न होगी । इसके अतिरिक्त इन कोर्पोरेशनों द्वारा 
व्यापार-व्यवसाय के जीवन को स्थिस्ता ओर निरन्तरता प्राप्त 
होती थी । ट्रस्ट, व्यवहार में, कोपोंरेशनों का मेल थे । ट्रस्टों के 
कारण बड़े पेमाने पर कम्पनियों का मेल सम्भव हो गया | 
उनसे व्यापार का नियन्त्रण और सुशासन केनद्धीभूत हो 
गया ओर विविध पेंटेण्टों को एकत्र किया जाने लगा। 
अपनी बड़ी पूँजी के कारण उनकी विस्तार की, विदेशों 
व्यापार के साथ प्रतिस्पर्धा की और मजदूरों के साथ सौदा- 


समभीता करने की सामथ्यं अधिक रहती थी--मजदूर भी इस 
समय सफलतापूर्वक संगठित होने लगे थे । ये ट्रस्ट रेलौं से भी 
रिआयती शर्तें प्रात्त कर सकते और राजनीति को भी प्रभावित 
कर सकते थे । 


स्टेए्डड औइल कम्पनी सबसे प्रथम और वलवान कौर्पों- 
रेशनों में से एक थी । इसके पीछे, विनौले के तेल, सीसा, 
चीनी, तम्बाकू ओर रबड़ के व्यवसायों में भी ट्रस्ट और कोर्पो- 
रेशनों के मेल वन-गए | बड़े-बड़े व्यापारी व्यावसायिक क्षेत्रों 
पर अपना एकाधिकार करने लगे | फ़िलिप आमंर ओर गुस्टै- 
वस स्विफ़्ट आदि चार बड़े मीठ-पैकरों ने अपना एक ीफ़ ट्रस्ट 
बना लिया। मेकोमिकों ने खेती काटने के यम्त्रों के रोजगार 
में प्रमुखता प्राप्त कर ली | १६०४ में ज्ञात हुआ कि ५ हज़ार 
से अधिक स्वृतन्त्र कग्पनियाँ लगभग तीन सो द्रस्टों में संगठित 
हो चुकी थीं। 
अन्य व्यवसायों में मी--विशेषतः परिवहन और सम्देश- 
वहन के रोजगार में--यह मेल की प्रवृत्ति देखने योग्य थी। 
वैस्टन यूनियन तो बड़े-बड़े कोर्पोरेशनों में अग्रणी थी ही, उसके 


नेवाडा की कौमस्टौक खान में यान्त्रिक खुदाई । १८७० के पश्चात्‌ चाँदी खोदना 
केवल मजदूरों का काम नहीं रद्दा था। शअब यह पेघीदा यान्त्रिक कारवाई बन चुका 
था, जिसके त्षिए इंजिनियरिंग योग्यता और व्यापारिक संगठन झावश्यक होते थे। 
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पश्चात्‌ बैल टैलिफ़ोन सिस्टम का संगठन हुआ ओर अन्त को 
वह अमेरिकन टेलिफ़ोन एड शटेलिग्राफ़ कम्पनी में परिवर्तित 
हो गया | कोर्नलियस वेंडरबिल्ट ने पहले ही समझ लिया था 
कि रेलों का रोज़गार कुशलतापूर्वेक करने के लिए लाइनों को 
एक कर देने की आवश्यकता है | सातवें दशक में उसने तेरह 
रेलवे लाइनों को मिलाकर एक कर दिया | यह लाइन न्यूयाक 
सिटी से बफ़ैलो तक जाती थी। इन दोनों के बीच की दूरी 
३०० मील थी | आगामी दशक में उसने शिकागो और डेट्रो- 
इट की लाइनों को अपने हाथ में कर लिया ओर न्युयाक 
. सेप्ल सिस्टम को जन्म दिया । अन्य भी अनेक मेल हो रहे 
थे और शीघ्र ही राष्ट्र की बड़ी. बड़ी रेलवे लाइनें ट्रंक लाइनों 
ओर सिस्टमों? में संगठित हो गई जिनका सद्चालन श्राघा 
दजन व्यक्ति कर रहे थे | 
इन नये व्यावसायिक संगठनों का केन्द्र शहरों में रहता 
था। पूजी का विशाल संग्रह, व्यापारिक और आर्थिक 
संस्थाएँ, फेलते हुए. रेलवे याडे, विशाल धुआँधार कारखाने 
और मजदूरों और क्लकों की फ़ौजें इत्यादि समस्त प्रेरक 
आशिक शक्तियाँ इन्हीं में केन्द्रित रहती थीं। देहात से ओर 
.समुद्रपार से जो लोग भरती होकर आते थे उनसे गाँव क़रस्यों 
में ओर कस्बे शहरों में परिणत हो जाते थे। १८३० में १४ 
में से केवल एक आदमी ८ हजार या इससे ऊपर की आबा- 
दियों में रहता था; १८६० में प्रति ६ में से एक; और 
१८६० में प्रति १० में से तीन ) १८६० में किसी भी शहर 
की आबादी १० लाख नहीं थी, परन्तु ३० वर्ष पीछे न्यूयॉक 
की आजादी १७ लाख ओर शिकागो ओर फ़िलाडेलफ़िया 
की आजादी १०-१० लाख से ऊपर हो गई थी। इन तीन 
दशकों में फ़िलाडेलफ़िया ओर बाल्टिमोर की आबादी दुगनी, 
फैन्सास सिटी और डेट्रोइट की चौगुनी, क्लीवलैण्ड की छंःगुनी 
ओर शिकागी की दस शुनी हो गई । अन्य अनेक आगदियाँ 
जो गृह-युद्ध के प्रारम्भ में गाँवों से भी छोटी थीं, उनकी 
आबादी पचास या इससे भी अधिक गुना बढ़ गई। 
ये सब परिवर्तत महत्वपूर्ण थे परन्तु उनके विषय में यह 
कल्पना नहीं की जा सकती थी कि उनका इस काल के राज- 
नीतिक जीवन पर ऐसा उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। वंद्यपि 
अमेरिकन जनता के सामने समस्याएँ बहुसंख्यक थीं तथापि 
एक प्रसिद्ध इतिहासकार के लेखाचुसार “१८६४ और १८६७ 
के मध्य में संघीय कानूनी पुस्तकों में दो या तीन ही ऐसे 


कानून जोड़े गये थे, जो मानवी सम्बन्धों में महत्त्वपूर्ण परि- 
वतन करने वाले राजनीतिक अधिकारों का प्रदर्शन करते और 
सम्बन्धित नागरिक का ध्यान आक्ृष्ट करते हों |” 
श्यू्८४ में ओवर क्लीवलेण्ड पेज़िडेएड चुना गया जो 
कि डेमोक्रोट था। युद्ध के बाद वही ऐसा प्रेजिडेण्ट था जो 
उन परिवततेनों की दिशा को ओर महत््व को समझता था ओर 
जिसने उनके कारण उत्पन्न समस्याओं से उलभने का प्रयत्त 
क्रिया । उदाहर्णार्थ, रेलवे लाइनों में अनेक बुराइयों का 
सुधार करने की आवश्यकता थी | बड़ी मात्रा में माल भेजने 
वालों को दरों पर बच्च देकर थोड़ी मात्रा में माल भेजने 
वालों के विरुद्ध जो भेद-भाव बरता जाता था वह विशेषतः 
हानिकारक था | इसके झतिरिक्त, कुछ रेले कुछ माल भेजने 
वालों से कुछ स्थानों के बीच में दूरी का विचार किये ब्रिना 
अन्यों की तुलना में मनमाने तौर पर ऊँची दर वसूल फरती 
थीं) जिन शहरों के मध्य कई रेलें चलती थीं उनमें आपसी 
मुकाबले के कारण भाड़े की दर कम रहती थी और जिन 
स्थानों के बीच केवल एक लाइन चलती थी उनमें दर बहुत 
अधिक चढ़ जाती थी। रेलें भी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए. 
सम्मिलित योजनाओं की परीक्षा करती थीं। ऐसी ही एक 
योजना--पूलिंग--द्वारा प्रतिस्पर्धी कम्पनियाँ सारी आमदनी 
की एक जगह इकछा करके पूर्वसम्मत शर्तों के अनुसार आपस 
में बाँद लेती थीं। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्वॉ-त्यों रेल 
की इन कार वाइयों के विरुद्ध जनता का रोप बढ़ता गया और 
कुछ स्टेट ने नियम बनाकर इन्हें रोकने का यत्त किया। 
यद्यपि इनका कुछ लाभ हुआ परन्तु यह समस्या स्वमावतः 
राष्ट्बव्यापी थी और इस कारण कांग्रेस द्वारा कार वाई करने की 
आवश्यकता थी। इपी का परिणाम इश्टर-स्टेट कॉमर्स ऐक्ट! 
हुआ जिस पर प्रेज़िडेस्ट क्लीवलैए्ड ने १८८७ में हस्ताक्षर * 
किये। यह कानून अत्यधिक दरों का, दरों में बद्धा देने का 
और भेद-भाव बरतने का विरोध करता था ओर नियम-मंग को 
रोकने के लिए तथा रेलों की दरों और कारवाइयों का 
नियन्त्रण करने के लिए एक इण्टरस्टेट कॉमर्स कमोशन! की 
भी स्थापना करता था ) 

क्लीवलेएड तटकर में सुधार का भी उत्सादी पुरस्कर्ता 
था। यद्यपि ऊँचे तटकरों का आरम्म युद्धकाल में एड 
तात्कालिक आवश्यकता के कारण किया गद्या था परनु अ 
कह राष्ट्रीय नीति का एक स्थादी अ्रंग बन डुके थे । क्लीइलैएड 


श्र 





१८७४ का सनक्रान्सिस्क्रो, कैलिफ्रोन्निया | गृह-युद्ध के तुरन्त पश्चात्‌ के वर्षा में जो 
स्थान या ग्राम ब्यापार की चौकी मात्र ये ये बढ़े-बढ़े नगरों में परिवर्तित हो गए । 


इन्हें अनुचित और रहन सहन का व्यय बहुत अधिक बढ़ा 
देने तथा ट्रस्टों के शीध्र-शीध्र निर्माण के लिए उत्तरदायी 
मानता था। वर्षों से तठकर राजनीतिक समस्या नहीं रहा 
था | परन्तु १८० में डैमोक्रोटों मे माँग की कि 'तटकर केवल 
आमदनी के लिए? लगाया जाय और शीघ्र दी इसके लिए 
अधिकाधिक पुकार मचने लगी । १८८७ में कांग्रेस के नाम 
अपना वार्षिक सम्देश भेजते समय, इस उत्तेजक विषय को न॑ 
छेड़ने की चेतावनियाँ मिलने पर भी, क्लीवलेए्ड ने अमेरिकन 
उद्योग की विदेशी प्रतिस्पर्धा से रक्षा करने के सिद्धान्त की 
निन्‍्दा करके राष्ट्र की आश्चयंच्रकित कर दिया । 

प्रेमिटेस्ट के आगामी चुनाव में यही प्रश्न मुख्य बन 
गया और रिपब्लिकन उम्मीदवार वेंजमिन हैसितिन संरक्षण 
कै सिद्धान्त का समर्थन करके चुनाव जीत गया | उसके शासन 
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ने श्रपनी चुनाव-प्रतिश्ञाओं की पूर्ति के लिए नये क़ानून 
बनाने आरम्म कर दिये श्रीर १८६० में 'मेकिनली तटकर बिल? 
पास हुआ। यह क्रानूत न केवल स्थापित उद्योगों की रक्षा 
करता था अपितु आरम्मिक उद्योगों की सह्यायता करता था 
और अत्यन्त भारी तटकर लगाकर नयों की खष्टि करता था | 
नये तटकर की जो ऊेँची दरें रखी गई थीं उनका परिणाम 
शीघ्र द्वी फुटकर बाज़ार में ऊँचे मूल्यों के रूप में प्रकट हुआ 
शोर असन्तोव व्यापक दो गया । 

इस काल में जनता का ध्यान ट्रस्टों की ओर अ्धिकाधिक 
गया। नौंवें दशक में ऐैनरी जॉर्ज श्रौर एयर अलेमी सरीसे 
सुधारक इनके विदद्ध तीम्र अद्वार कर रहे थे श्रौर श्रव बटें- 
बढ़े कीपोरिशन न केवल विशेध का ही लद्व थन गये अपितु 
वे एक राजनीतिक सम्त्या भी दी गए। ;८६० में शरमन 


ऐिट-ट्ृस्ट ऐक्ट पास हुआ | इसका मुख्य उद्देश्य एकाधिकारों 
को तोड़ना था। यह स्टेटों के मध्य व्यापार को रोकने वाले सब 
गठबन्धनों का निषेध करता था और नियमों के उल्लंघन के 
लिए कठोर दण्डों की व्यवस्था करता था। इसके पास होने 
के बाद तुरन्त तो प्रायः कुछ परिणाम नहीं निकला, परन्तु दस 
वर्ष पीछे थियोडोर रूजबैल्ट ने अपने शासनकाल में इसके 
प्रभावशाली प्रयोग द्वारा ट्रस्ट तोड़ने वाला? नाम पा लिया | 
इन उल्लेखनीय प्रद्त्तियों के बावजूद गह-युद्ध के बाद 
नई शताब्दी आरम्भ होने तक के काल में राजनीतिक उपलब्धि 
प्रायः शून्य रही । इन वर्षों में अमेरिकन जनता की शक्ति अन्यत्र 
ही केन्द्रित रही । इसका फल पश्चिम के इतिहास में स्पष्ट रूप 
से दृष्टगोचर हुआ। १८६७ में सीमाप्रदेश की रेखा प्रायः 
मिसिसिपी नदी की तटवर्ती स्टेटों की पश्चिमी सीमा के साथ 
चलती थी | केवल कैन्सास ओर नेत्रास्का के पूर्वी प्रदेशों को 
सम्मिलित करने के लिए यह रेखा मुड़ती थी | अग्रणी लोगों 
के खेतों की इस सीमा के पीछे अब भी बहुत-सी खाली भूमि 
पड़ी थी और उसके आगे अब भी बहुत-से अनघिरे मैदान पड़े 
- थे। उसके आगे लगभग एक हज़ार मील तक पर्वतमालाओं का 
विशाल विस्तार था | इनमें अनेकों में चांदी, सोने और अन्य 
धातुओ्रों की समृद्ध खानें भी थीं। नये मैदान ओर रेगिस्तान 
प्रशान्त सागर की ओर तटवर्तों जंगली पहाड़ियों ओर समुद्र 
तक फैले हुएं ये | कैलिफोर्निया के बसे हुए. जिलों और कुछ 
वि्धरी हुई बस्तियों के अतिरिक्त इस ओर विस्तृत प्रदेश में 
केवल इण्डियन ही आवाद थे | 
परन्तु केवल चौथाई शताब्दी पीछे यह सारा देश स्टेटों 
और प्रदेशों में बंट गया । इनमें बस्ती बसाने की गति को 
१८६२ के होमस्टेड ऐक्ट ने बहुत तीत्र कर दिया। इसके 
अजुसार जो नागरिक ज़मीन पर. आजाद होकर उसे सुधारने 
फा जिम्मा लेता उसको १६० एकड़ का खेत सुफ्त मिलता था। 
८८० तक इस प्रकार लगमग ५६० लाख एकड़ भूमि व्यक्तियों 
की निजी सम्पत्ति बन चुकी थी। इण्डियनों के साथ युद्ध 
समात्त हो गये थे। खानों में काम करने वाले जगह जगह टनल 
बनाते हुए समस्त पहाड़ी प्रदेश में घूम चुके थे और उन्होंने 
नैवाडा, मौस्टैना और कोलोराडो में छोटी-छोटी बस्तियां बसा 
ली थीं। पशु-पालकों ने घास की विस्तृत भूमि का लाभ उठाकर 
विस्तृत प्रदेश पर अधिकार ज्माना आरम्म कर दिया था। भेड़ 
पालने वाले भी घाटियों और पहाड़ों के उतारों में पहुँच गये थे | 





इरप८० का एक चैथुतिक प्रकाश-्यन्त्र । ऐडिसन का 
नवविकलित वैध्‌ तिक दोस्‍्प अमेरिकन जीवन का रूप पहले 
ही बदल छुका था, क्योंकि घरों, बाज्ञारों भौर सार्वज्निक 
भवनों में प्रकाश के लिए विजज्ञी का प्रयोग होने लगा था। 


उनके पीछे मेंदानों और घारियों में किसान आये और उन्होंने 
पूर्व और पश्चिम के बीच के रिक्त स्थान को भर दिया । वहां 
अब ५० या ६० लाख किसान खेती कर रहे थे | 

वरितियां वसाने की प्रक्रिया में रेलों ने भी सहायता दी 
थी। १८६२ में कांग्रेस ने यूनियन पैसिफ़िक रेलरोड को पह् 
दिया और इस कम्पनी ने अपनी लाइन काउन्सिल ब्लफ्स 
(आयोवा) से पश्चिम की ओर बढ़ा दी । इसी समय सैण्ट्रल 
पेसिफ़िक रेलवे कम्पनी ने सैकामैण्टो (कैलिफ़ोर्निया) से पूर्व 
की ओर लाइन बनाना आ॥लास्म्म किया। ज्यों-ज्यों ये लाइनें 
एक-दूसरे के समीप होती गईं त्यॉ-त्यों समस्त देश में हलचल 
बढ़ती गई । अन्त को १० मई १८६६ को दोनों लाइनें यूटों 
में मिल गई। जहां पहले अरलांटिक से पैसिफ़िक तक यात्रा 
करने में महीना-मर श्रम करना पड़ता था, श्रत्र वहां उसका 
अंशमात्र समय लगने लगा। महाद्वीप में रेलों का डाल धीरे 
धीरे फैलता गया। श्ष८४ में चार घड़ी लाइनें क्ेद्रीय 
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मिसिसिपी थाटी को ग्रशान्त महासागर से मिला रही थीं । 

सुदूर पश्चिम की ओर आवादी का प्रथम बड़ा प्रसार 
पहाड़ी प्रदेशों में हुआ | सोना श्य४८ में केलिफ़ोर्निया में 
दस वर्ष पीछे कोलोराडो ओर नैवाडा में, सातवें दशक में, 
मौस्टेना और वायोमिंग में और आठवें दशक में डेकोय 
प्रदेश की ब्लेक हिल्स में मिला | इन सब प्रदेशों में खनकों ने, 
ही प्रवेश का द्वार खोला, बस्तियां बलाई और वहां अधिक 
स्थायी निवास की नींव डाली | जब ये लोग पहाड़ियों में 
खुदाई कर रहे थे तब कुछ निवासियों का ध्यान इस प्रदेश में 
खेती और पशु-पालन की सम्भावनाओं की ओर गया | कुछ 
वस्तियां तो अपना ध्यान एकमात्र खानों की ओर लगाये रहीं, 
परन्तु अन्त को मौण्टेना ओर कोलोराडो, वायोमिंग और 
आइडाहो और केलिफ़ोर्निया का वास्तविक धन वहां की घास 
में और भूमि की पेंदावार में सिद्ध हुआ । 

टैकसास में पशु-पालन चिरकाल से एक महत्वपूर्ण 
व्यवताय चला आ रहा था। युद्ध के पश्चात्‌ अध्यवसायी 
लोग टैक्सास के अपने लम्बे सींगों वाले जानवरों को अनघिरे 
प्रदेश में से उत्त की ओर ले जानें लगे। ये पशु रास्ते में 


चरते हुए जब केन्सास में रेलवे स्टेशनों पर पहुँचे तब ये यात्रा- 
रम्म के समय की अपेक्षा बहुत मोटे और विशालकाय हो चुके 
थे | यह लम्बी हांक शी्र ही एक नियमित घटना बन गई 
और मार्गों पर सैकड़ों मीलों तक उत्तर की ओर जाने वाले 
पशुओं के रेवड़-ही-रेवड़ दिखाई पड़ते थे | यह रोजगार शीघ्र 
ही मिसूरी-पार के प्रदेशों में भी फेल गया और कोलोराडो, 
वायोमिंग, केन्सास, नेब्रास्का और डेकोट के प्रदेशों में बहुत 
बड़े-बड़े गोठ वन गए.। पश्चिमी नगर कसाईखानों और मांस 
तैयार करने के केन्द्रों के रूप में फलने-फूलने लगे। 

गोठों ने रहन-सहन का एक नया आकर्षक ढंग आरम्भ 
किया ओ्रोर खाले उस प्रदेश के प्रधान व्यक्ति बन गये | 
यूनाइटेड स्टेट्स के पच्चीसवें प्रेजिडेस्ट थियोडोर रूजूवैल्ट ने 
डैकीय के अनुभवों की स्मृतियों में लिखा है, “हम घोड़े श्रौर 
बन्दूक़ की सहायता से स्वतन्त्र ओर कठोर जीवन बिताते थे | 
मध्य औष्म ऋतु में जब्र सामने के बड़े मैदान जलती हुईं धूप 
में तमतमाते और कांपते हुए दीखते थे तब हम काम मैं मस्त 
रहते थे ओर रात के समय॑ घोड़ों पर सवार होकर शरद के 
अंत में एकत्रित पशुश्रों की रक्षा करते हुए हमें शरीर को जमा 


इस्पात बनाने की इंग्लेण्ड में श्राविष्कृत बेसेमर विधि का प्रयोग अमेरिका में व्यापक रूप में होने लगा था। यद्द विधि 


सुपीरियर मील के समीप मेसाबी पहाड़ियों से प्रचुर परिमाण में निकलने वालो धातुझों के त्रिए विशेषतया उपयुक्त थी 
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देने वाली मी का भी अनुभव होता था'“'परूतु कठोर जीवन 
हमारे लिए स्थामात्रिक था और श्रम में गय का अनुभव करते 
हुए जीवन का आनम्द हमें ही प्रात्त था ।!! 

१८६६ से श्ष्प्प्य तक सत्र मिलाकर लगभग ६० लाख 
पशु सर्खीं बिताने के लिए मेदानों में ले जाये गए । वस्तुतः 
श्य८५ में पशु-पालन घोटी पर पहुँच गया था। इस 

देश में चरागाह अब पशुओं के हॉँकों के लायक़ नहीं रहे थे 
ओर यहाँ रेलों का जाल भी फेलने लगा था | पशु-पालकों 
के कुछ ही पीछे किसानों की गाड़ियाँ चू-चू' करती आ 
रही थीं। होमस्टेड ऐक्ट के अनुसार उन्होंने लकड़ियों 
से अपनी-अपनी भूमि की हृदबन्दी कर ली और खेतों 
फो कॉयेदर तारों से घेरकर जिन भूमियों पर पशु-पालकों ने 
कानून-विरुद्ध अधिकार कर लिया था उनमें से उन्हें निकाल 
दिया | १८८६ और १८८७ की भयंकर शीत ऋतुओं में खुले 
मैदानों की कड़कड़ाती सरदी ने पशुओं को नष्ट कर दिया। और 
अद्भुत साहसिक “जंगली पश्चिम” नियमित ब्रस्तियों और 
गेहूँ, मकई और जई के खेतों में परिवर्तित हो गया ) 

सारे देश के समान पश्चिम का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। 
जिस प्रकार व्यवसाय युद्ध के बाद के दशकों में विकसित हुए थे 
उसी प्रकार अब कृपि में क्रान्ति हो रही थी । परिणामतः हाथ 
की खेती यन्त्रों की खेतों में ओर साधारण निर्वाह योग्य खेती 
व्यापारिक परिमाण की खेती में बदल गई । सच तो यह है कि 
१८६० से १६१० तक के ४० वर्ष में यूनाइटेड स्टेट्स में खेतों 
की संख्या २० लाख से बढ़कर ६० लाख पर पहुँची ओर खेती 
का क्षेत्रफल ४० करोड़ एकड़ से बढ़कर ८८ करोड़ हो गया । 
गेहूँ का उत्तादन १७ करोड़ ३२० लाख से बढ़कर ६३ करोड़ 
४० लाख बुशल हो गया | मकई ८३ करोड़ ८० लाख बुशल 
से बढ़ कर र८्८ करोड़ ६० लाख बुशल हो गई और रुई 
२८ लाख ४१ हज़ार गाँठों से बढ़ कर १ करोड़ १६ लाख 
६ इज्ार गाँठ हो गई | १८६० के बाद तीस वर्षों में जितनी 
भूमि खेती के नीचे आईं उतनी यूनाइटेड स्टेस्टस के समस्त 
पूर्व इतिहास में कभी नहीं आई थी | इसी अवधि में देश की 
आजादी दुगनी से अधिक बढ़ गई | अधिकतर वृद्धि शहरों में 
इुइ परन्तु अमेरिकन क्रिसान ने भी पर्याप्त अन्न ओर रुई, 
प्यास गोमांस ओर सुश्ररमांस ओर पर्याप्त ऊन का उत्पादन 
किया, जिससे कि वह न केवल अमेरिकन श्रमिकों की 

आवश्यकता ही पूरी कर सका अपितु अधिकाधिक परिमाण में 


इन वस्तुओं का निर्यात भी करने लगा | 

इस असाधारण सफलता का कारण प्रायः पश्चिम की 
ओर विस्तार था | खेतो के कामों में यन्त्रों ओर विज्ञान का 
उपयोग भी एक अन्य कारण था। सन्‌ १८०० का किसान 
हाथ से दराती का उपयोग करके दिन-भर में आधे एकड़ 
से अधिक गेहूँ काटने की आशा नहीं कर सकता था | तीस 
वर्ष पीछे वह क्रोडिल दराती द्वारा दिन-भर में दो एकड़ काट 
सकता था, परन्तु १८४० में सायरस मेकोर्मिक ने अपने यन्त्र 
द्वारा एक दिन में पाँच या छुः एकड़ काट डालने का चमत्कार 
कर दिखलाया । वह दूरदर्शी व्यक्ति नये बसे हुए शिकागों नगर 
में चला गया ओर वहाँ उसने अपना रीप२ बनाने का कारखाना 
खोला । १८६० तक वह ढाई लाख रीपर बेच चुका था । 

अब खेती के अन्य यन्त्र भी बहुत जल्दी-जल्दी बनते गए-- 
आप-से-आप तार से गदठे बाँधने ओर कूटने की, तथा काटने 
और कूटने की क्रिया एक साथ करने वाली मशीन 'कम्बाइन? मी 
बनी | सच तो यह है कि खेतों के प्रत्येक काम में मशीन किसान 
की सहायता करने लगी । अन्न बोने, काटने, दाने को भूसे से 
अलग करने, छिलका उतारने, दूध से क्रीम निकालने, खाद 
फैलाने, आलू बोने, घ्रास सुखाने, अण्डे सेने ओर सैकड़ों अन्य 
काम करने वाले यन्‍्त्रों के आविष्कारों ने किसान का श्रम हलका 
कर दिया और उसकी दक्षता बढ़ा दी | खेती के अधिकतर यन्त्र 
तो पश्चिम में ही खप गए.। पूर्व के खेत इतने छोटे ओर उनकी 
खेती इतनी विविध थी कि उनमें ये महंगी मशीनें लगाना प्रायः 
निरर्थक था । दक्षिण में रई ओर तम्बाकू के खेत भी यन्‍्त्रों के 
उपयोग के अनुकूल शीघ्र नहीं बन सकते थे । 

खेती में यन्त्रों के उपयोग के अतिरिक्त विज्ञान भी कम 
सहायक नहीं हुआ । १८६२ में मोरिल लैण्ड-प्रएट कॉलिज 
ऐक्ट पास होने के साथ ही कांग्रेस ने प्रत्लेक स्टेट को कृषि 
ओर व्यवसाय के कॉलिज खोलने के लिए, भूमि बाँट दी | ये 
संस्थाएँ शिक्षण का और वैज्ञानिक खेती में खोज का कार्य 
करती थीं। बाद को कांग्रेस ने देश भर में खेती के परीक्षण! 
के केंद्र खोलने के लिए और अन्य प्रकार के अ्रन्वेपणु-का्य 
करने के लिए कृषि-विभाग को प्रचुर धन दिया । नयी शताब्दी 
के आरम्म तक देश-मर के, वेशानिक कषि-अन्वेप॒ण की योज- 
नाओं पर जुडे हुए थे | 

मार्क कार्लेटन नामक एक पेज्ानिक कृपि-विभाग दी ओर 
से रूस गया। वहाँ उसने रस्ट नामक रोग का और अनावृ्टि का 


न्श्स 


कु 
र्् 


सामना करने में समर्थ गेहूँ की खेती शीत ऋतु में होती देखी |. 


उसका बीज वह अपने देश में ले आया और आज यूनाइटेड स्टेट्स 
में आधे से श्रधिक गेहूँ इसी प्रकार का पैदा होता है। मेरियन 
डोरसैट ने सुश्नरों में फैलने वाले मीषण कौलेरा रोग का इलाज 
निकाला । जोज मोलर ने पशुओं के खुरपका-मुँहपका रोग का 
इलाज निकाला | एक अ्रन्वेषक उत्तरी अफ्रीका से काफ़िर नाम 
की मकक़ी लाया। एक अन्य अन्वेषक तुर्किस्तान से पीले फूलों 
वाली एलफ़ाल्फ़ा (लूसन॑-रिज़्का) लाया । लूथर बरबेंक ने 
कैलिफ़ोर्निया में वीसियों नये फल और सब्जियाँ पैदा कीं | स्टीवन 
वैबकीक ने विस्कोन्सिन में दुग्ध-परीक्षण की ऐसी विधि निकाली 
जिससे दुग्धस्थ स्नेह का परिमाण मालूम हो जाता था। 
अलावामा के टस्केगी इन्स्टिट्यूट में प्रसिद्ध नीगरो वेशानिक 
जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर ने मूंगफली, शकरकन्द और सोया- 


बीन के सैकड़ों नये उपयोग निकाले । 

अमेरिकन किसान को उन्नीसवीं शताब्दी में भारी कठिना- 
इयों का सामना करना पड़ता था | विशालतम कृषि-विस्तार की 
शताब्दी के अ्रन्त में किसान की कठिनाई एक भारी समस्या 
बन गई थी | इसके कारण अनेक थे : जमीन की उपजाऊ 
शक्ति का हास, ऋतु की श्रनिश्चितता, प्रमुख फ़लों का 
अतिउत्पादन, स्वात्मनिर्भरता की न्यूनता श्रोर क़ानून द्वारा 
पर्यात संरक्षण-सहायता का श्रमाव। दक्षिण की भूमि को 
तम्बाकू ओर रई की खेतियों ने बहुत पहले ही श्रनुत्पादक 
बना दिया था| परूतु पश्चिम में और मैदानों में भी भूमि 
की कटाव, आऑँ घियों ओर कीड़ों से नुक्सान पहुँच रद था | 

मिसिसिपी नदी के पश्चिम में खेती का द्वू त यान्त्रीकरण 
विशुद्ध लाभ सिद्ध नहीं हुआ था। इससे उत्साहित होकर 


यह उपकरण पियानो-संगीत के फ़ोनोप्राफ़-रिकार्ड भरने के लिए १८६० के आसपास प्रयुक्त हो 
रहा था। यह एक ऐसे यन्त्र से विकसित किया गया था, जिसमें रॉगे की पत्ती का सिल्षिंढर था 
और जो द्वाथ से घुमाया जाता था । इसका आविष्कार एक दुशक पहले ऐडिसन ने क्रिया था । 





बहुत-से किसानों ने अपनी खेती अदूरठशितापूर्व कर विस्तृत कर 
ली। इसके कारण उनका ध्यान केबल प्रमुख फ़सलों पर 
* केन्द्रित हो गया । इससे बड़े किसानों को छोटे किशनों के 
मुक़ाबिले में बहुत सुविधा हो गई और बहुत बड़े परिमाण में 
खेत ठेकों पर उठाये जाने लगे और बड़ी-बड़ी खेतियां की 
जाने लगीं | ये सब समस्याएँ तब तक अनसुलमभी रहीं जब तक 
भूमि-संरक्षण की आधुनिक विधियां सर्वत्र न अपना ली गई। 

इससे भी अधिक उलभनभरी परन्तु शीघ्र ही सलऊ 
सकने योग्य समस्या मूल्यों की थी । किसान को अपनी पैदावार 
दुनिया के प्रतिस्पर्धापूर्ण बाज़ार में ब्रेचनी पड़ती थी पर 
वह अपनी रसट, सामान ओर घर की वस्तुएँ, प्रतिस्पर्धा से 
संरक्षित बाज़ार में खरीदता था। उसे अपने गेहूँ, रई या 
गोमांस का जो मूल्य मिलता था उसका निश्चय विदेशों में 
होता था। परन्तु वह अपने मशीनी हल या खाद या कांयेदार 
तारों का जो मूल्य देता था उसका निश्चय तट-करों के संरक्षण 
में बैठकर बड़े बड़े ट्रस्ट करते थे। १८७० से १८६० तक 
खेती की पैदाचारों के मूल्य अनियमित रूप में गिरते चले गए, 
और अमेरिका की समस्त कृषि-पैदावार का मूल्य केवल पचास 
करोड़ डालर ही बढ़ा । इसके विपरीत उसी अवधि में कारखानों 
में तैयार माल का मूल्य ६ अरब डालर बढ़ गया । 


इस आर्थिक विषमता के कारणों पर विचार करने ओर 
उनके उपाय सुझाने के लिए किसानों के संगठन बन गए। 


इसमें अधिकतर १८६७ में खापित 'ग्रेज्र! (चोपाल) के, 


नमूमे पर बने। कुछ ही वर्षों में प्रायः प्रत्येक स्टेट में ग्रेज्ज 
बन गये और उनकी सदस्यता साढ़े सात लाख से ऊंपर पहुँच 
गई | आरम्भ में ये संगठन सुख्यतया किसान के अकेलेपन की 
दूर करने के लिए. बने थे । परन्तु अनिवायेतः उनके सदस्यों 
का ध्यान व्यापार और राजनीति की ओर चला गया। 
आपसी बातचीत के बाद कार्य की बारी आई और शीघ्र दी 
बहुत-से ग्रेड्जों ने सहकारी हाट-व्यवस्था, सहकारी दूकानें 
और कारखाने स्थापित कर दिये | मध्य-पश्चिम की कई स्टेटों 
में उन्होंने धारासमाओं के सदस्य चुने और रेलों और गोदामों 
का नियन्त्रण करने वाले क़ानून पास कराये । बहुत-से ग्रेड्जों 
के व्यापारिक प्रयत्न असफल हो गए | उसी समय आठवें 
दशक के अंत में खेतों में समृद्धि की लहर-सी थ्रा गई | फलतः 
पेड्जों का महत््य आप ही घट गया। परन्तु इनके कारण 
जो श्रान्दोलन आरम्भ हुआ था वह किसानों की एकता के रूप 


में पुरर्जाग्त हो गया और इसका आरम्भ धवें दशक में तथा 
१०वें दशक के पहले वर्षो में हुआ । एक वार फिर कठिन 
समय आया | मैदानों में सूखा पड़ गया और गेहूँ तथा रई 
के मूल्य गिर गए.। इससे एकता के आन्दोलन को बहुत 
प्रोत्ताहन मिला | यह इतना लोकप्रिय हुआ कि १८६० तक 
इसके सदस्य लगभग २० लाख हो गए । शिक्षण-कार्यकरमों 
के अतिरिक्त इन्होंने राजनीतिक सुधारों की भी मांग की। 
शीघ्र ही ये संगठन साहसिक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो 
गये और पौपुलिस्ट्स नाम से ये पुरानी रिपग्लिकन आर डैमों- 
करैटिक पार्टियों का बलपूर्वक विरोध करने लगे । 

सच तो यह है क्रि अमेरिकन राजनीति में पौपुलिस्ट 
आन्दोलन सरीखा अन्य कोई आन्दोलन कभी हुआ ही नहीं । 
यह आन्दोलन मैदानों और रुई की खेतियों में फैल गया । 
१८६० के चुनाव में नई पार्टी दक्षिण तथा पश्चिम की बारह 
स्टेटों में अधिकारारूढ़ हो गई और इसने लगभग बीस सेनेटर 
और रिप्रेजेस्टेटिव छुनकर कांग्रेस में भेजे | इस सफलता से 
उत्साहित होकर पोपुलिस्टों ने व्यापक सुधारों की मांग की, 
जिनमें इनकम टेक्स, किसानों के लिए. ऋण की राष्ट्रीय 
व्यवस्था, रेलों पर सरकार का स्वामित्व, मज़दूरों के लिए आठ 
घण्टे का दिन और चांदी के सिक्‍के यथेष्ट मात्रा में ढलवाकर 
मुद्रा के चलन में दृद्धि की मांगें भी सम्मिलित थीं | 

१८६२ के चुनाव में पौषुलिस्टों ने पश्चिम श्र 
दक्षिण में अपना बल और प्रभाव दिखलाया | प्रेजिडेस्ट पद 
के उनके उम्मीदवार को दस लाख से श्रघिक वोट मिले 
परन्तु जीत डैमोक्रैटिक उम्मीदवार ग्रोवर क्लीवलैण्ड वी-हुई | 
चार वर्ष पश्चात्‌ शक्तिशाली पौषुलिस्ट प्रायः सर्वत्र 
डैमोक्रोटिक पार्टी के साथ मिल गए.। पीपुलिस्टों ते प्रभावित 
होकर नये डैमोक्रोटिक नेताओं मे मुद्रा के प्रश्न को प्रधान 
राजनीतिक समस्या का रूप देना आरम्भ कर दिया। 

जब से यूनाइटेड स्टेट्स नया देश वना तब से उसकी 
मुद्रा का आधार दो धानुएं रही थीं, अर्थात्‌ जितना भी सोना 
और चांदी टकसालं में लाया जाता था सरकार उसकी मुद्राएं 
दाल देती थी। १८७३ में कांग्रेस ने अपनी सुद्रा-पद्धति का 
पुनर्गठन किया और अन्य ज्ातों के साथ उसने चांदी के डा 
को अधिकृत सिवओं में से निकाल दिया। चांदी दुलंन थी अतः 


छा 


भध््पि 
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सामना करने में समर्थ गेहूँ की खेती शीत ऋतु में होती देखी | 


उसका बीज वह अपने देश में ले आया श्रौर आज यूनाइटेड स्टेट्स 
में आधे से अधिक गेहूँ इसी प्रकार का पैदा होता है। मैरियन 
डौरसैट ने सुझर्ों में फैलने वालें मीपण कौलेश रोग का इलाज 
निकाला । जोज मोलर ने पशुओं के खुरपका-मुँहपका रोग का 
इलाज निकाला | एक अन्वेषक उत्तरी अफ्रीका से काफ़िर नाम 
की मकक्ी लाया। एक अन्य अन्वेषक तुर्किस्तान से पीले फूलों 
वाली एलफ़ाल्फ़ा (लूसन-रिज्रका) लाया लूयर बरबैंक ने 
कैलिफोर्निया में वीसियों नये फल और सब्जियाँ पैदा कीं [स्टीवन 
वैश्रकीक ने विस्कोन्सिन में दुग्ध-परीक्षण की ऐसी विधि निकाली 
निससे दुग्धस्थ स्नेह का परिमाण मालूम हो जाता था। 
अलावामा के टस्केगी इन्स्टिट्यूट में प्रसिद्ध नीमो वेशानिक 
जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर ने मूंगफली, शकरकन्द और सोया- 


बीन के सैकड़ों नये उपयोग निकाले ! 

अमेरिकन किसान की उन्नीसवीं शताब्दी में भारी कठिना- 
इयों का सामना करना पड़ता था। विशालतम कृषि-विस्तार की 
शताब्दी के अन्त में किसान की कठिनाई एक भारी समस्या 
तन गई थी | इसके कारण अनेक थे : जमीन की उपजाऊ 
शक्ति का हासत, ऋत॒ की अनिश्चितता, प्रमुख फ़्लों का 
अतिउत्पादन, स्वात्मनि्भरता की न्यूनता श्रौर क़ानून हारा 
पयात॒ संरक्षण-सहायता का श्रभाव। दक्षिण की भूमि कों 
तम्बाकू ओर रई की खेतियों ने बहुत पहले ही अनुत्पादक 
बना दिया था। परूतु पश्चिम में और मैदानों में भी भूमि 
फो कटाव, आँ धियों और कीड़ों से नुक्सान पहुँच रहा था । 

मिसिसिपरी नदी के पश्चिम में खेती का द्व त यान्त्रीकरण 
विशुद्ध लाभ सिद्ध नहीं हुआ था। इससे उत्साहित होकर 


यह उपकरण पियानो-संगीत के फ़ोनोग्राफ़-रिकार्ड भरने के लिए १८5६० के श्रासपास प्रयुक्त हो 
रहा था। यद्द एक ऐसे यन्त्र से विकृप्तित किया गया था, जिसमें राँगे की पत्ती का सिलिंदर था 
भौर जो द्वाथ से घुमाया जाता था । इसका झाविष्कार एक दुशक पहले ऐडिसन ने क्रिया था । 





बहुत-से किसानों ने अपनी खेती अदूरदशितापूर्यक विस्तृत कर 
ली। इसके कारण उनका ध्यान केवल प्रमुख फ़सलों पर 
केन्द्रित हो गया । इससे बड़े किसानों को छोटे किसानों के 
मुकाबिले में बहुत सुविधा हो गई और बहुत बड़े परिमाण में 
खेत ठेकों पर उठाये जाने लगे और बड़ी-बड़ी खेतियां की 
जाने लगीं। ये सब समस्याएँ तब तक अनसुलभी रहीं जब तक 
भूमि-संरक्षणु की आधुनिक विधियां सर्वत्र न अपना ली गई | 

इससे भी अधिक उलभनभरी परन्तु शीघ्र ही सुलम 
सकने योग्य समस्या मूल्यों की थी । किसान को अपनी पैदावार 
दुनिया के प्रतिस्पर्धापूर्ण बाज़ार में त्रेचनी पड़ती थी परन्तु 
वह अपनी रसट, सामान और घर की वस्तुएँ, प्रतिस्पर्धा से 
संरक्षित बाज़ार में खरीदता था। उसे अपने गेहूँ, रई या 
गोमांस का जो मूल्य मिलता था उसका निश्चय विदेशों में 
होता था। परन्तु वह अपने मशीनी हल या खाद या कायिदार 
तारों का जो मूल्य देता था उसका निश्चय तट-करों के संरक्षण 
में बेठकर बड़े बड़े ट्रस्ट करते थे। श्८७० से १८६० तक 
खेती की पैदावारों के मूल्य अनियमित रूप में गिरते चले गए 
और अमेरिका कौ समस्त कृषि-पैदावार का मूल्य केवल पचास 
करोड़ डालर ही बढ़ा । इसके विपरीत उसी अवधि में कारखानों 
में तैयार माल का मूल्य ६ अरब डालर बढ़ गया । 

इस आ्राधिक विषमता के कारणों पर विचार करने ओर 
उनके उपाय सुझाने के लिए किसानों के संगठन बन गए | 


इसमें अ्रधिकतर १८६७ में खापित 'ग्रेज्अ! (चौपाल) के, 


नमूने पर बने। कुछ ही वर्षों में प्रायः प्रत्येक स्टेट में ग्रेड्ज 
बन गये और उनकी सदस्यता साढ़े सात लाख से ऊपर पहुँच 
गई । आरम्भ में ये संगठन मुख्यतया किसान के अकेलेपन को 
दूर करने के लिए, बने थे। परन्तु अनिवायेतः उनके सदस्यों 
का ध्यान व्यापार और राजनीति की ओर चला गया। 
आपसी बातचीत के वाद कार्य की वारी आई और शीघ्र ही 
बहुत-से ्रेज्जों ने सहकारी हाट-व्यवस्था, सहकारी दूकानें 
और कारखाने स्थापित कर दिये | मध्य-पश्चिम की कई स्टेटों 

उन्होंने घारासमाओं के सदस्य चुने और रेलों और गोदामों 
का नियन्त्रण करने वाले कानून पास कराये । बहुत-से ग्रेड्जों 
के व्यापारिक प्रयत्न असफल हो गए। उसी समय आदववें 
दशक के अंत में खेतों में समृद्धि की लहर-ती आरा गई | फलतः 
औज्जों का महत्व आप ही घट गया । परन्तु इनके कारण 
जो आन्दोलन आरम्भ हुआ था वह किसानों की एकता के रूप 
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में पुन्जाग्नत हो गया ओर इसका आरम्म ६वें दशक में तथा 
१०वें दशक के पहले वर्षों में हुआ । एक वार फिर कठिन 
समय आया | मैदानों में सूखा पड़ गया ओर गेहूँ तथा रुई 
के मूल्य गिर गए.। इससे एकता के आम्टोलन की बहुत 
प्रोत्साहन मिला | यह इतना लोकप्रिय हुआ कि १८६० तक 
इसके सदस्य लगभग २० लाख हो गए । शिक्षण-कार्यक्रमों 
के अतिरिक्त इन्होंने राजनीतिक सुधारों की भी मांग की। 
शीघ्र ही ये संगठन साहसिक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो 
गये और पौपुलिस्ट्स नाम से ये पुरानी रिपव्लिकन और डैमो- 
क्रैटिक पार्टियों का बलपूर्वक विरोध करने लगे। 

सच तो यह है कि अमेरिकन राजनीति में पोपुलिस्ट 
आन्दोलन सरीखा अन्य कोई आन्दोलन कभी हुआ ही नहीं | 
यह आन्दोलन मैदानों और रुई की खेतियों में फेल गया । 
१८६० के चुनाव में नई पार्टी दक्षिण तथा पश्चिम की बारह 
स्टेटों में अधिकारारूढ़ हो गई और इसने लगभग बीस सेनेटर 
और रिप्रेज़ेश्टेटिय चुनकर कांग्रेस में भेजे | इस सफलता से 
उत्साहित होकर पौषुलिस्टों ने व्यापक सुधारों की मांग की, 
जिनमें इनकम टेक्स, किसानों के लिए. ऋण की राष्ट्रीय 
व्यवस्था, रेलों पर सरकार का स्वामित्व, मजदूरों के लिए आठ 
घण्टे का दिन और चांदी के सिक्के यथेष्ट मात्रा में ठलवाकर 
मुद्रा के चलन में वृद्धि की मांगें भी सम्मिलित थीं । 

श्य&२ के चुनाव में पौपुलिस्टों ने पश्चिम ओर 
दक्षिण में अपना बल ओर प्रभाव दिखलाया | प्रेजिडेण्ट पद 
के उनके उम्मीदवार को दस लाख से श्रघिक वोट मिले 
परन्तु जीत डेमोकैटिक उम्मीदवार ग्रोवर वलीवलेएड की-हुईं | 
चार वर्ष पश्चात्‌ शक्तिशाली पौपुलिस्ट प्रायः सर्वत्र 
डेमोक्र टिक पार्टी के साथ मिल गए.। पोपुलिस्टों से प्रभावित 
होकर नये डेमोक्रोंटिक नेताश्ों ने मुद्रा के प्रश्न को प्रधान 
राजनीतिक समस्या का रूप देना आरम्भ कर दिया। 

जब से यूवाइटरेड स्य्द्स नया देश बना तब से उसकी 
मुद्रा का आधार दो धाठुएं रही थीं, अर्थात्‌ मियना भी सोना 
और चांदी टकसाल॑ में लाया जाता था सरकार उसकी सुद्राएं 
दाल देती थी। श८७३ में कांग्रेस ने अपनी मुद्रा-पद्धति का 
पनर्मठन किया ओर अन्य बातों के साथ उसने चांदी के शालरं 
को अधिकृत सिकटों में से निकाल दिया। चांदी दुलम थी 
उसकी ओर लोगों का वहुत-कम ध्यान गया | सच तो 

॥ 
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यह अवस्था एकदम वदल गई। पश्चिम की पहाड़ी स्टेटों 
में चांदी की नई खानें निकल आईं | साथ ही कई यूरोपियन 
देशों ने चांदी के सिक्कों का चलन वन्द कर. -दिया। एकदम 
ही चांदी असाधारण मात्रा में उपलब्ध हो गई | 
इस काल में देश अनेक कठिनाइयों में से गुज़र रहा था। 
दक्षिण और पश्चिम के ग्रामीण नेताओं ने पचलित मुद्रा की 
न्यूनता को अपने कष्टों का मूल समझकर पूर्वी व्यावसायिक केद्धों 
के मजदूर संगठनों की सहायता से यह मांग की कि चांदी 
की मुद्रा यथापूर्व असीम मात्रा में द्ाली जाय | उनका विश्वास 
था कि प्रचलित मुद्रा का परिमाण बढ़ जाने से खेती की पेंदा- 
वार का मूल्य ऊँचा हो जायगा और कारखानों के मजदूरों को 
ऊंची मजदूरी मिलने लगेगी | यह भी दलील दी गई कि इस 
प्रकार कजदार अपने क़ज आसानी से अदा कर सकेंगे | 
दूसरी ओर परम्परा-प्रेमियों को निश्चय था कि एक चार 
मुद्रा-स्फीति शुरू हो जाने पर उसे रोका नहीं जा सकेगा 
और सरकार स्वयं दिवालिया हो जायगी। वे निश्चयपूर्वक 
कहते थे कि स्थिरता का एकमात्र उपाय स्वर्ण-मान है 
चांदी-पक्षपाती डैमोक्रोटों और पुराने पोपुलिस्टों को 
नेत्रास्का का विलियम जैनिंग्स आयन नामक एक नेता भी मिल 
गया | उसी को उन्होंने १८६६ के चुनाव में प्रेज़िडेस्ट पद के 
लिए, श्रपना उम्मीदवार बनाया। वह बड़ा आकर्षक ओर 
प्रभावशाली वक्‍ता था | वद्द तुरन्त ही लाखों की अपना भक्त 
बना लेता था | परन्तु उसकी पार्टी में फूट थी ओर उसके विरोधी 
बलवान थे | चुनाव में विलियम मेकिनली ५ लाख से अधिक 
वोटों से जीत गया | परस्तु त्रायन के आन्दोलन के फलस्वरूप 
एक मुद्रा-सम्बन्धी नीति को छोड़कर पौपुलिस्टों और ग्रामीण 
डैमोत्रीडों के समी विचारों को बाद में क्रानून का रूप मिल गया। 
इस आन्दोलन से इस बात का प्रमाण मिल गया कि 
स्टेटों में गृह-युद्ध के पश्चात्‌ यूनियन कितनी दृढ़ हो चुकी थी । 
यद्यपि किसानों की शिकायतें गुलामों के मालिकों की शिकायतों 
से कम वास्तविक नहों थीं, तो भी पृथक हो जाने की 
किसी मे कोई बात नहीं की । यह राष्ट्रीय एकता 
१८६८ में स्पेन के साथ जो युद्ध छिड़ा उससे और भी स्पष्ट 
हो गई। शताब्दी के आरम्म में पश्चिमी गोलाध में स्पेन फ्े 
प्रधान उपनिवेशों ने जो विद्रोह किया था उससे स्पेनिश सर- 
में कुछु भी नहीं सीसा था। उसने छोटे बयूगा द्वीप पर अपना 
स्वेच्छाचारी शासन ययाएवं जारी रखा । वहाँ का व्यावार 


श्श्र्‌ 





टाइप-कम्पौजिंग मशीन लिनोटाहप के झावि- 
प्कर्ता मजन्येल्र द्वारा न्यूयॉफ ट्रिब्यून! के सम्पा- 
दुक रीढ के सामने उसका प्रदर्शन। उसने ही 
$प८द में पहले-पदल इसका प्रयोग किया था। 


“यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कढ़ता जा रदाया। १८६५ में 


क्यूबन लोगों का भड़कता हुआ क्रोध स्वतन्त्रता के युद्ध के रूप 
में फूट पढ़ा | यूनाइटेड स्टेटस में इस विद्रोह की प्रगति को 
ध्यान ओर निन्‍्तापूर्वक देखा जाने लगा, प्रेजिडेस्ट क्‍्लीवलैए्ड 
ने तटस्थता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया परस्तु 
तीन वर्ष पीछे मैकिनली शाप्तन के समय यूनाइटेड स्टेट्स 
का युद्धयोत मेन दवाना बन्दरगाद में शाम्तिपूयक खड़ा दुआ 
भी नष्ट कर दिया गया श्रौर २६० श्रादमो मारे गए। इससे 
एकदम देशभक्ति का उबाल था गया | मैकिनली ने कुछ समय 
तो शान्ति ससने का प्रक्‍तन किया परन्त कुछ ही महद्दीनों में 
और अधिक विलम्ब निरर्थक्े सममकर उसने सैनिक इस्लक्षैय 
की सिफ़ारिश कर दी ) 

सैनिक कार बाद दर ते गति से हुई श्रीर निगगयिक् तिद्ष 
हुई । वह केवल चार मद्दीने लली। हिसी मी स्थान पर 
शमेरिकों को पीछे नदी दइटना पढड़ा। सुद्-बोश्णा के एक 


है सप्ताह पश्चात्‌ कमोडोर जॉज ड्यूई, हॉगकॉग से छः जहाओं 
का अपना बेड़ा लेकर फ़िलिपीन्स की ओर चल पड़ा। उसको 
आशा दी गई थी कि वह वहाँ खड़े स्पैनिश बेड़े को ग्मेरिकन 
. समुद्र में कार वाई करने से रोके ) ध्रातःकाल से पूव ही उसने 
, मनीला खाड़ी के तोपखाने पर आक्रमण कर दिया । दोपहर 
तक उसने एक भी अमेरिकन जान खोये बिना समस्त स्पेनिश 
: ब्रेड़ा नष्ट कर दिया.। इधर क्यूबा में एक सिंगिल आर्मी कोर 
के बराबर सेना. सैरिटियागो के समीप उतारी गई। उसने शीघ्र 
: ही कई लड़ाइयाँ जीत लीं श्रोर बन्दरगाह पर गोलावारी की | 
पार सशस्त्र स्पैनिश क्र जार सैरिटयागो की खाड़ी से निकल- 
: कर भागे परन्तु कुछ ही घर्टों में वे तोड़-फोड़कर लकड़ी के 
ढेर कर दिये गए। ह 

. जुलाईके जिस गरम दिन सैरिटियागो पर विजय का समा- 
- चार अमेरिका पहुँचा उस दिन बोस्टन से सनफ्रांसिस्को तक 
सीटियाँ बजाई गई और मण्डे फहराये गए। समाचार-पत्रों 
ने अपने सम्बाददाता क्यूबा और फ़िलिपीन्स को दोड़ाये ओर 
इन लेखकों - ने राष्ट्र के नये वीरों की ख्याति का डंका पीट 


दिया | इनमें प्रमुख मनीला का यशस्व्री जॉर्न ड्य 


ई ओर 
(फ़ राइडसे? नामक स्वयंसेवक घुड़सवारों का नेता थियोडोर . 
रूजबेल्ट था | उसने क्यूबा में ही यह स्वयंसेवक सेना बनाई - 
थी | शीघ्र ही स्पेन ने शान्ति की प्रार्थना की और. . .. 
१० दिसम्बर श्८ध८ को एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये गए। 
इसके अनुसार स्पेन ने क्यूबा तब तक के लिए यूनाइटेड स्टेंट्स 
को सोप दिया जब तक कि वहाँ स्व॒तन्त्र शासन स्थापित न हो 
जाय । उसने प्वेटरीको और गुआम द्वीप युद्ध के हरजाने के 
रूप में ओर फ़िलिपीन्स दो करोड़ डालर मूल्य लेकर युनाइटेड 
स्टेटस को दे दिये | 

फ़िलिपीन्स में पहुँचते ही यूनाइयेड स्टेट्स की चीन के 
साथ व्यापार बढ़ाने की बड़ी-बड़ी आ्राशाएँ: थीं, परन्तु १८६४- 
६५ में जापान द्वारा चीन के पराजित होने के पश्चात्‌ कई 
यूरोपियन राष्ट्रों ने चीन में सामुद्रिक अड्डे ओर ठेके के प्रदेश 
लेकर अपने-अपने प्रमाव-च्षेत्र स्थापित कर लिए थे | उन्होंने 
न केवल व्यापार के एकाधिकार प्राप्त कर लिए थे अपितु 
साधारणतया रेलवे-निर्माण में पूंजी लगाने और आसपास 


भ्रश्न कूटने के लिए. साप के इंजन फा प्रयोग किश्लाव १८६० से पूर्व ही करने लगे थे । यहाँ प्रदर्शित डेकौटा 
प्रदेश सरीखे घास के अनुपजाऊ मेदानों के बढ़े-बढ़े भागों का शीघ्र-शीघ्र विकास यन्‍्त्रों द्वारा ही हुआ । 





के प्रदेश में खानें खोदने की सुविधाएँ भी अपने लिए. प्राप्त. 
कर ली थीं | अब से पहले भी पूर्व के साथ अपने कूटनीतिक 
सम्बन्धों में अमेरिकन .सरकार सदा सब राष्ट्रों के लिए. समान 
व्यापारिक अधिकारों पर बल देती आई थी | सितम्बर १८६६ 
में सेक्रेटरी ऑव्‌ स्टेट जॉन हे ने सब सम्बन्धित शक्तियों 
के नाम एक गश्ती पत्र भेजा। उन्होंने चीन में सब राष्ट्रों 
के लिए मुक्त-द्वार का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया अर्थात्‌ 
जिन प्रदेशों पर उनका अधिकार था उनमें सबकी समान तट- 
कर, समान ब्रन्दरगाह-कर ओर रेलवे-भाड़ा-दर आदि की 
समान व्यापारिक सुविधाएँ दी गई । 
परन्तु १६०० में चीनियों ने विदेशियों के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया | जून में विद्रोहियों ने पीपिंग पर अधिकार करके 
वहाँ के वेदेशिक दूतावार्सो को घेर लिया । हे ने तुरन्त ही सब्र 
शक्तियों को सूचना दी कि यूनाइटेड स्टेट्स चीनी प्रादेशिक 
एकता अथवा उसके प्रशासनाधिकारों अथवा मुक्त-द्वार का भंग 
करने का 'पिरोध करेगा। किन्तु विद्रोह शान्त हो जाने पर 
अमेरिकन कायक्रम को पूर्ण करने ओर ऋ्षुति-पूर्ति की अदायगी 
से चीन की रक्षा करने के लिए उसकी अपनी समस्त चतुराई 
लगा देनी पड़ी | श्रक्‍ट्टवर में ग्रेट ब्रिटेन ओर जर्मनी ने मुक्त- 
द्वार नीति और चीनी स्वतन्त्रता की रक्षा का पुनः समर्थन 
किया । तुरन्त ही अन्य राष्ट्रों ने भी इनका अनुकरण किया | 
१६०० में प्रेज़िडेण्ट के चुनाव ने अमेरिकन जनता को 
मैकिनली शासन पर, विशेषतः उसकी विदेश-नीति पर, अपना 
मत प्रकट करने का अवसर दिया। फ़िलाडेलफ़िया में एकत्र 
होकर रिपव्लिकनों ने स्पेन के साथ युद्ध की सफल समाप्ति 
पर, समृद्धि की पुनः स्थापना पर और मुक्त-द्वार की नीति 
रा नये बाज़ार प्रा करने के यत्न पर प्रसन्नता प्रकट 


: की। चुनाव में मैकिनली का साथी थियोडोर रूज़वेल्ट था। 
उन दोनों का चुना जाना निश्चित था। परन्तु प्रेजिडेण्ट 
अपनी जीत का आनन्द उठाने के लिए. बहुत देर तक जीवित . 


नहीं रहा । सितम्बर १६०१ में बफ़ेलो में जब वह एक 
व्याख्यान सुन रहा था; तब किसी ने उसे गोली से मार 
डाला । मेंकिनली की मृत्यु के वाद थियोडोर रूजबैल्ट 
ग्रेजिडेए्ट बन गया | 

रूजबैल्ट का प्रेजिड्रेण्ट बनना और अमेरिकन राजनीतिक 
जीवन के आन्तरिक और वैदेशिक दोनों मामलों में एक नये 
युग का प्रोरम्भ साथ-साथ हुआ | शताब्दी के परिवर्तन के 


११४ 


समय अमेरिका अपनी तीन पीढ़ियों की उन्नति का सिंहावलोकन 
कर सकता था । अब महाद्वीप आवाद हो गया था। 
वह्‌ यूनाइटड स्टेट्स अब एक राष्ट्र बनकर संसार... 
की महाशाक्तियों में स्थान पा चुका था | उसकी राजनीतिक . 
नोंव हृढ़ हो चुकी थी । कृषि और उद्योग में बड़ी-' 
बड़ी मंज़िले तय हो चुकी थीं। निःशुल्क सावजनिक शिक्षण 
का आदश पूरा हो चुका था। लेखन ओर प्रकाशन की 
स्वतन्त्रता के आदश की निरन्तर रक्षा हो रही थी! धार्मिक . 
स्वतन्त्रता का आदर्श भी पूरा हो रहा था। इतने पर भी . 
- विचारवान्‌ अमेरिकन अपनी सामाजिक, आर्थिक और राज- 
नीतिक स्थिति से सन्तुष्ट नहीं थे, क्योंकि इस. समय बड़े-बड़े 
व्यापारी पहले के किसी भी समय की अपेक्षा अधिक प्रभाव- 
शाली हो रहे थे। बहुधा स्थानीय ओर म्युनिसिपल शासन 
की बागडोर भ्रष्टाचारी राजनीतिशों के हाथ में आ जाती थी। -. 
समाज के प्रत्येक पहलू पर भौतिकवाद की भावना का विष 
व्याप रहा था । 


इन-बुराइयों का जनता ने पूरी आवाज़ से 'प्रतिवाद 
किया, जिसके कारण लेंगभग १८६० से प्रथम विश्व-युद्ध 
तक के काल में अमेरिकत राजनीति और विचारों को एक 
विचित्र स्वरूप प्राप्त हो गया | ओ्रौद्योगिक क्रान्ति के आरम्भ- 
काल से ही किसान शहरों ओर बढ़ते हुए उद्योगपतियों के . 
विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। १६वीं शताब्दी के छुठे दशक से 
ही सुधारक लोग लिहाज और सिफ़ारिश की प्रचलित पद्धति 
की तीव्र निन्‍दा कर रहे थे | उस पद्धति द्वारा सफल राज- 
नीतिक नेता सरकारी नोकरियाँ अपने समर्थकों में बॉट देते 
थे। ३० वर्ष के संघर्ष के पश्चात्‌ १८८रे में सुधारकों ने ' 
पेरिडल्टन सिविल सर्वित्त बिल पास करवा लिया। इसके 
पश्चात्‌ सरकारी नौकरियों में भरती केवल योग्यता के आधार 
पर होने लगी ओर इस प्रकार राजनीतिक सुधार का आरम्भ 
हो गया | कारखानों के मेज़वूर भी अग्यायों की शिकायत 
कर रहे थे। पहले उन्होंने अपनी रक्षा के लिए “भ्रमिक्रों 
के सरदारों” (नाइटों) का संगठन किया । १८६६ से आरम्भ _ 
होकर उनकी सदस्यता उल्लेखनीय रूप में बढ़ते-बढ़ते नव दशक 
के मध्य में सात लाख तक पहुँच गई | यह संगठन शियिल 
हो गया परन्तु इसका स्थान इससे भी अधिक प्रभावशाली ' 
संगठन अमेरिकन श्रम-संघ्र (अमेरिकन फ़ेडरेशन ऑँव्‌ लेवर) ने 
ले लिया | १६०० तक संगठित मज़दूर अमेरिका में ऐसी 


शक्ति बन चुके थे कि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता उनकी 
उपेक्षा नहीं कर सकता था | .' 

“इस युग में प्रायः प्रत्येक प्रसिद्ध व्यक्ति में अपनी 
स्याति अंशतः सुधार-आन्दोलन के साथ सम्बन्ध जोड़कर ही 
: आप्त की थी। इस समय के सब नेता सुधारक थे, जो कि 

- सामयिक समस्या्रों के विषय में आन्दोलन करते थे। १्थ्वीं 
शताब्दी के ग्रामीण लोकतन्त्र से जो रीति-रिवाज और 
न्‍त चले आ रहे थे वे २०वीं शताब्दी के शहरी रा 
के लिए अपयाप्त सिद्ध हुए। ओद्योगिक युग में अमेरिका 
'सामने अव्यवस्था की जो समस्याएँ आई उनके मुख्य 
' थे, समाज की जटिलता ओर परस्पराश्रितता तथा ब 
: कौपरिशनों के निर्माण के कारण उत्तरदायित्व का व्यक्तियों में 
केन्द्रित न रहना |. इस परिस्थिति में सुधार करने के लिए, 
कुछ लेखकों नें अपनी प्रतिभा को इधर लगाया। समाचार- 
पत्रे श्र लोकप्रिय पत्रिकाएं इस काये में सबसे आगे आये । 
: अपन्यासकारों ने भी इसमें योग दिया ओर इस आन्दोलन को 
महात्ाकांक्षी राजनीतिक सुधारकों ने व्यावहारिक रूप दिया। 
यूनाइटेड स्टेट्स का नया प्रेजिडेए्ट भी इनमें शामिल था। 
सुधार-आनन्‍्दोलन १६०२ से १६०८ तक बहुत तीत्रता से 
चला. बरसों पहले १८७३ में माक टवेन ने अपने ग्रन्थ 
दि गिल्डेड एज? सें अमेरिकन समाज की सूदरम आलोचना 
की थी | अरब ट्रस्टों, अर्थव्यवस्था, मिलाबटी भोजन और 
'रैतों के विष॑य में मेकलुअर, ऐत्रीब्रीडी और कोलियर की 
पत्रिकाओं में बहुत " कठोर लेख प्रकाशित हुए.। अप्टन 
सिनक्लेयर ने जंगल? नामक उपन्यास प्रकाशित किया जिसमें 
शिकागो के पैकिंग हाउसों की अस्वास्थ्ययर अवस्थाओं का 
नेन-चित्र खींचा गया था और वतलाया गया था कि किस 
भकार राष्ट्र के समस्त मांस की सप्लाई एक बीफ़ ट्रस्ट की 
मुट्ठी में है।. थियोडोर ड्राइसर के 'फाइनेन्शियरः ओर 
'टाइटेन! नामक पत्रों ने बड़े व्यापारियों की चालबाजियों का 
 पमभता और भी सरल कर दिया। फ्रीक नौरिस के ग्रन्थ दि 
: पिट! ने भूमि-सम्बन्धी शिकायतों को स्पृष्ट किया | लिंकन 
स्टेफ़ैस के ग्न्थ पदि शेम ऑव दि सिटीज! ने राजनीतिक 
जअैेशचार का परदा फाइकर दिखला दिया। “परढा फ़ाश 
करने वाला साहित्य” लोगों को जाग्रत करने में अत्यन्त 
प्रभावशाली सिद्ध हुआ । 
समभौता न करने वाले लेखकों की लगातार चोटों ओर 
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जाग्रत जनता ने राजनीतिक नेताओं को व्यावहारिक उपाय 
करने के लिए विवश कर दिया। कई स्टेटों ने ऐसे कानून 
बनाये जिनका प्रयोजन लोगों के रहन-सहन ओर काम करने 
की अवस्थाओं में सुधार करना था| २०वीं शताब्दी के प्रथम 


१ वर्षा में जितने सामाजिक क़ानून बने उतने समस्त , 


अमेरिकन इतिहास सें पहले कभी नहीं बने थे। वाल-श्रम 
कानून अधिक दृढ़ कर दिये गए. और कई नये बनाये गए | 
अ्मिक वालकों की श्रायु की सीमा ऊँची कर दी गई, काप के 
घर्टे घंटाये गए, रात का काम वजित कर दिया गया .और 
उनका स्कूल जाना आवश्यक टहराया गया | इस समय प्रायः 
सब बड़े नगरों ओर लगभग आधी स्टेटों में सावेजनिक कामों 
सें ८ घण्टे का दिन किया जा चुका था। जोखिम के कामों में 
भी काम का समय क़ानून द्वारा नियन्त्रित कर दिया गया। 
कारखानों में काम करते हुए मजदूरों की शारीरिक हानि हो. 
जाने पर उसकी क्षतिपूर्ति का ज़िम्मेदार मालिकों को ठदृराया 
सया । सरकारी आय के भी अनेक नये क्रानून बनाये गए 
जिनके द्वारा उत्तराधिकार, बड़ी श्रामदनी ओर जावदाढ 
अथवा कोर्पोरेशनों की कमाई पर कर लगाकर शासन का 
बोक उन लोगों पर डालने का यत्न किया गया जो कर अदा 
करने में समर्थ थे | 

यह स्पष्ट था कि सुधारक जिन समस्याओं के लिए 
आन्दोलन कर रहे थे उनमें से अधिकतर तब तक नहीं सुलक 
सकती थीं जत्र तक कि कार वाई राष्ट्रव्यापी परिमाण में न की 
जाय | यह बात प्रेजिडेए्ट थियोडोर रूजबैल्ट ने बहुत स्पष्टता 
से अनुभव की। रूजवैल्ट एक राजनीतिक, वास्तविकता- 
वादी, उत्साही राष्ट्रीययावादी ओर ईमानदार6रिपब्लिकन था| 
टॉमस जेफ़सन के पश्चात्‌ वह सबसे गधिक ज्ञानवान्‌, अनुमयी 
ओर कमठ प्रेजिडेस्ट था | वह पशु-चालक ओर एक स्टेंट का 
गयनर भी रह चुका था। वह बड़ा शिकारो था ओर उसने 
पुस्तकें लिखी थीं। न्यूयॉर्क की घारा-सभा का वह सदस्य रहा 
था। न्यूयॉर्क सिटी की एलिस में अधिकारी रह चुका था, जल- 
सेना में रहा था और क्यूवा के युद्ध-में लड़ा था। उसका अध्य 
यन असाधारण रूप से व्यापक था ओर प्रत्येक विषय पर उसका 
अपना मत था। एड जेवेसन के समान उसमें जनता का 
विश्वास प्राप्त करने की ओर अपने सब संघ्पां को नाइकीय रूप 


, देने की प्रतिभा थी | एक ही वष में उसने दिखला दिया कि 


अमेरिछा में हो रहे मद्यान्‌ परिव्तनों को बह सममभता है ओर 


श्श्द 


जनता के साथ न्याय करने के लिए कृतसंकल्प है। 
ट्रस्ट-विरोधी कानूनों पर अमल कराने के लिए. रूजवेल्ट 
ने ट्रस्टों पर अधिकाधिक सरकारी निरीक्षण रखे जाने की नीति 


आरम्भ की । रेलवे,लाइनों पर इस प्रकार के निरीक्षण का. 
होना उसके शासन की एक उल्लेखनीय सफलता थी। वह 


स्वयं रेलों के नियन्त्रण को “प्रमुख समस्या? कहता था | उसने 
दो क़ानून इसी प्रयोजन से बनवाये | १६०३ के एलकिन्स 


ऐक्ट ने रेलवे संचालकों के लिए. प्रकाशित किराया-दरों पर 


चलना कानूनी रूप से अनिव्राय कर दिया और इन दरों पर 
! लेनें-देने के लिए रेलवे अधिकारियों के साथ-साथ माल 
' भेजने वाले भी अपराधी ठहराये गए | इस क़ानून द्वारा सर- 
कार ने अपराधी कम्पनियों के ' विरुद्ध सफलतापूवक मुकदमे 
चलाये । बाद को कांग्रेस ने व्यापार और श्रम का एक नया 
विभाग खोलकर उसका एक सदस्य मन्त्रिमए्डल में बढ़ा 
दिया | इस विभाग के एक व्यूरों को बड़ी-बड़ी व्यापारिक 
केंम्पनियों के मामलों की जाँच करने का अधिकार दिया गया ) 
उदाहरणार्थ, १६०७ में मालूम हुआ कि अमेरिकन शुगर 
रिफ़ाइनिंग कम्पनी ने सरकार को धोखा देकर आयात तट-कर 
की बहुत बड़ी राशि हृज्म कर. ली है .। इस सम्जन्ध में क्रानूनी 
कार वाई करके ४० लाख डालर से ऊपर की राशि वसूल की 
गईं और कम्पनी के कई अधिकारियों को सजा हुई। इसी 
, वृष इण्डियाना की स्टैण्डर्ड ओइल कम्पनी को शिकागों ऐएड 
ऑल्टन रेलरोड से माल भेजने पर भुप्त रीति से बच्य लेने के 
कारण अपराधी ठहराया गया। इस समय की भावना इस 
बात से व्यक्त हो सकती है कि १४६२ मुक्ंदमों में सत्र मिला- 
कर २६२ लाख ४० हज़ार डालर जुर्माना किया गया | 
१६०४ में ही थियोडोर रूजवेल्ट रिपब्लिकन 'लोगों-का 
देवता वन चुका था। प्रगतिशील डेमोक्रट भीः अपनी पार्टी 
के उम्मीदवार की अ्रपेक्षा उसकी ओर अधिक आष्ट हो 
गये थे | १६०४ के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की जीत का 
एक कारण देश की बढ़ती हुई समृद्धि भी था। अपनी इसे 
भारी जीत से उत्साहित होकर प्रेजिडेस्ट ने सुधार-कार्य को 
आर भी आगे बढ़ाने के नवीन निश्चय के साथ अपना पद 
ग्रहण किया | अपने प्रथम वार्षिक सन्देश में उसने रेलों का 
नियन्त्रण और भी कठोरता से करने के लिए कहा और जुन 
“१६०६ में हेपबन ऐक्ट पास हुआ । इस एड्ट द्वारा 
: स्टेट कौमरस कमीशन को दरों का नियन्त्रण करने: के लिए 
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इण्टर- - 


वास्तविक अधिकार प्राप्त हो गये, उसका अधिकार-्षेत्र वढ़ - 
गया और रेलवे कम्पनियों ने जहाजों की लाइनों और कोयला... 
कम्पनियों पर-जो दखल किया हुआ था वह उन्हें छोड़ देना 
पड़ा । -रूजुबैल्ट के कार्यकाल की समाप्ति पर किराया-दरों में.“ 
ब्च लेने देने की प्रथा प्राय: समाप्त हो चुकी थी और रेलों को 
एक सावेजनिक संस्था के रूप में माना जाने लगा था। : . #. 
कांग्रेस के अन्य कई कानूनों द्वारा संघ्रीय नियन्त्रण का... 
सिद्धान्त ओर भी आगे बढ़ाया गया ). सुधारक आन्दोलन के. 
कारण १६०६ के “प्योर फ़ूड लॉ? द्वारा ओषधियों अथवा 
खाद्यों के तैयार करने में क्रिसी भी “हानिकारक औषधि, 
रासायनिक अथवा परिरक्ष द्रव्य” का प्रयोग निषिद्ध कर दिया 
गया | इस कार वाई को एक और क़ानून द्वारा और भी दृढ़ 
किया गया। यह कानून संघीय शासन को अ्न्तःस्टेट व्यापार 
में मांस बेचने वाली संस्थाओं के निरीक्षएं का अधिकार 
देता था | 
रूज़वेल्ट शासन का अति महत्त पूर्ण काय राष्ट्र के . 
प्राकृतिक साधनों की रक्षा करना था] कच्चे माल के दोहन 
ओर विनाश को रोकना आवश्यक था ओर भूमि के बहुत बड़े- - 
बड़े ढकड़े जो बेकार समभें जा रहे थे पुनः उपयोगी बनाने के . 
लिए, उचित ध्यान दिये जाने की अ्रपेक्षा रखते थे । १६०१ में 
कांग्रेस को प्रथम सन्देश भेजते हुए. रूज्वैल्ट ने जंगल और 
पानी की समस्याश्रों को “बूनाइटेड स्टेट्स की सम्भवतः सबसे 
महत्त्वपूर्ण आन्तरिक समस्याएँ?' बतलाया था। उसने भूमि 
के संरक्षण, सुधार श्रोर घिंचाई के लिए एक सुसगत दूर्यापी 
कार्यकम की श्रावश्यकता बतलाई। उसके पूर्वाधिकारियों ने जहाँ 
४७० लाख एकड़ भूमि जंगल के लिए सुरक्षित रखी थी वहाँ 
रूजवैल्ट ने इसे बढ़ाकर २६५० लाख एकड़'कर दिया ओर 
आग से जंगलों का विनाश रोकने ओर शृक्षहदीन 
भागों में पुनः दक्ष लगाने का व्यवस्थित प्रयत्न आरस्म 
कर दिया। १६०७ में उसने एक ““इनलेण्ड वाटरेज्ञ 
कमीशन” नियुक्त करके उसे नदियों, भूमि ओर जंगल. के 
परस्पर सम्बन्धों, ,जलशक्ति के विक्रास ओर जलीय यातायात - 
के प्रश्नों का पूर्ण अध्ययन करने का काम सेवा | इस कमीशन 
की सिफ़ारिशों के परिणामस्वरूप ही राष्ट्रीय संरक्षण सम्मेलन 
की योजना बनी और उसी वर्ष. रूजुबेल्ट ने सत्र स्टेटों के 
गवरनरों, मन्त्रिमएडल के सदस्यों और राजनीति, 'विशन शरीर 


शिक्षा-इन क्षेत्रों के असिद्ध व्यक्तियों को उक्त सम्मेलन में 


यूनाइरंश रटेंट्स शो उत्तरो सोमारेणा, जो १८४६ 
में प्रेट . हरेग के धाप श्ि हारा निश्चितत हुई 
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'निमन्तनित किया | इस सम्मेलन ने राष्ट्र का ध्यान भूमि-संरक्षर 
की समस्या पर केन्द्रित किया । इसने कुछ सिद्धान्तों का एक 
घोषणापत्र निकालां जिसमें न केवल जंगलों की रक्षा पर अपित॒ 
पानी ओर खनिज पदाथों की रक्षा और भूमि के कटाव तथा 
सिंचाई के प्रश्नों पर भी . ध्यान दिये जाने के लिए. चल दिया 
गया था। इसकी सिफारिशों में निजी भूमियों में छुक्षों की 
फेटई पर नियन्त्रण, यातायात योग्य जलघधाराडं का सुधार 
और नदी तबवर्ती प्रदेशों के संरक्षण भी सम्मिलित थे । इसके 
फलस्वरूप बहुत-सी स्टेटों ने संरक्षण कमीशन नियत किये ओर 
१६०६ में एक नेशनल कंज़रवेशन असोसिएशन इस विपय 
. १९ जनता को शिक्षित करने के लिए बनाया गया। १६०२ में 
एक रिक्लेमेशन ऐक्ट बनाया गया जिसने कि बढ़े-बड़े बाँध 
जलाशय बनाने का सरकार को अधिकार दिया ओर शांघ्र 
बड़े-बड़े सूखे मैदान हरे-भरे और खेती योग्य हो गए । 


००. म के 
घूनाइटेड स्टेट्स और मंकितरो हे मध्ण ५०० 
१८४८ मे निर्धारित सीमा-रेणा $ । व 

४ ५ हू ३77 
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१८२९ हे पद्दात्‌ टूताएटेश स्टेट में 
श्निक्ित रेट 


१६०८ का चुनाव आन्दोलन समीप आने पर रूजबैल्ट 
अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुँच चुका था। परन्तु 
अभी तक कोई भी प्रेजिडेश्ट निरन्तर दो बार से अधिक उक्त 
पद पर नहीं रहा था। रूजबेल्ट मे इस परम्परा को भंग 
करने में संकोच किया ओर उसने विलियम हॉवर्ड टेफ़्ट का 
समर्थन किया जो कि नया प्रेजिडेण्ट चुना गया। टेफ़्ट ने, 
जो रूज़वैल्ट का ही कार्यक्रम जारी रखने के लिए उत्सुक था, 
कई काम किये। उसने ट्स्टों के खिलाफ़ कोर वाइ जारी रखी, 
झन्तः स्टेट कॉमस कमीशन को हृड़ कर दिया, डाकृपरों में 
सेविंस्स बेक खोले, डाक द्वारा पार्सल भेजने की व्यद्रस्था की 
सिविल सर्वित का विस्तार किया ओर संघीय संविधान में दो 
संशोधन किये जाने की बात उठाई। शण्यों संशोधन शघ्ट्३ 
में स्वीकृत हुआ | इसके द्वारा सेनेटरों के सीधे नि्बाचिन 
व्यवस्था की गई और १६वें संशोधन द्वारा संघीय मसदार को 


॥3#; 
बन्‍्न्मक 
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, १८६७ में संगठित किसानों की ग्रेज्जों 








(चौपाक्षों) को शीघ्र ही एक निशि 





कि 2 


चत राजनीतिक रूप प्राप्त हो 





गया । चे उम्मीदवारों को घुनने श्रौर सद॒स्थों को सहयोग-पूर्वक बढ़ने के लिए उत्साहित करने लगे। 


इनकम टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया | परन्तु उसने 
संरक्षण के लिए नये तटकर स्वीकार कर लिये, उसने ऐरिज़ोना 
राज्य के उदार संविधान के कारण यूनियन में उसके प्रवेश का 
विरोध किया और अपने दल के अतिपरम्पराभक्त लोगों पर 
अधिकाधिक भरोसा किया | इन कार वाइयों से उदार विचार 
: के लोग खिन्न हो,. गये और उसकी 'सफलताओं पर पानी 
, “फिर गया । 

१६१० में टैफ़्ट की पार्टी में फूट पड़ गई .और प्रतल 
बहुमत से कांग्रेस का नियन्त्रण फिर डेमोकेटों के हाथों में आ 
. गया ) दो वर्ष पश्चात्‌ प्रेजिडेण्ट के चुनाव में न्यूजर्सी का 
गवर्नर बुडरों विल्‍्सन रिपव्लिकन उम्मीदवार टेफ़्ट के विरुद्ध 
खड़ा हुआ । रूजबैल्ट को रिपव्लिकन कनवेन्शन ने अपना 
उम्मीदवार बनाने से इनकार कर दिया, इसलिए, उसने एक 


श्श्फ 


तीसरी पार्टी प्रोग्रेसिब्ज नाम से संगठित की और वह उसकी 


ओर से ग्रेजिडेंए्टी के लिए खड़ा हुश्रा । इस तीत्र संत्रर्ष में . 
विल्सन ने अपने दोनों प्रतिस्पर्धियों की हरा दिया | उसका 


: निर्वाच्नन उदार विचारों की जीत थी, क्योंकि वह डेमोक्रौटों 


को स्थिरतापूवक सुधार के मार्ग पर चलानो श्रपना पवित्र 
कर्तव्य समझता था| उसके नेतृत्व में कांग्रेस ने क्रानून-निर्माण 

के ऐसे कार्यक्रम को हाथ में लिया जो कि व्यापकता ओर . 
महत््व की दृष्टि से अमेरिकन इतिहास में अत्यन्त: उल्लेखनीय 

है | कांग्रेस का प्रथम कार्य तट-कर में सुधार था। विल्सन 

ने कहा था, “तट-कर बदले ही जाने चाहिएँ । जिस चीज़ 

में विशेषाधिकार की गन्ध भी आती हो हमें उसे समाप्त कर 
देना चाहिए, |” अण्डरबुड तठ-कर क्रानून पर ३ अक्टूबर 
१६१३ को हस्ताक्षर हुए। इसके द्वारा अनेक वस्तुओं पर 


गः 


तट-कर काफ़ी घटा दिये गए और एक सौ से अधिक वस्तुओं 
.. पर से कर सर्वथा उठा दिये गए.। यद्द क़ानून रहन-सहन का 
व्यय.घटाने की दिशा में एक वास्तविक प्रयल था । 

डेमोक्रेटिक कार्यक्रम का दूसरा अंग बेकिंग और मुद्रा- 
प्रणालियों का पुनर्गठन. था । राष्ट्र बहुत देर से ऋण और मुद्रा 
में लचकीलेपन के अभाव के कारण कष्ट उठा रहा था। बैं किंग 
प्रणाली का सुधार किये जाने की चिरकाल से आवश्यकता 
थी । विल्सन कहता था, “नियन्त्रण जनता का होना चाहिए, 
व्यक्तियों का नहीं, ओर वह सरकार के हाथ में रहना चाहिए, 
बिससे कि बैंक व्यापार, वैयक्तिक कार्यों और कार्यास्म्मों के सहा- 
यक रहें, मालिक नहीं |? २३ दिसम्बर १६१३ को फ़ैडरल 

: रिजर्व ऐक्ट द्वारा ये आवश्यकताएँ पूरी कर दी गई । इसके 
द्वारा देश को वारह जिलों में बाँटकर प्रत्येक में एक-एक 


फ़ैडरल रिज्ञव॑ बेंक स्थापित किया गया | ये फ़ैडरल बैंक उन 
सब बैंकों की नक़दी जमा करने का स्थान बनाये गए, जिन्होंने 
कि इस प्रणाली में भाग लेना स्वीकार किया। उनका 
प्राथमिक कार्य बैंकों के बैंक की भाँति काम करना था | इस- 
लिए अस्थायी कठिवाई के समय स्थानीय बेंकों की सहायता के 
लिए इस प्रकार एकत्रित धन का उपयोग करने की इजाजृत दी 
गईं। मुद्रा की उपलब्धि अ्रधिक सुलभ करने के लिए यह - 
व्यवस्था की गई कि फ़ैडरल रिजञव बैंक बाज़ार की माँग पूरी 
करने के लिए. नोट जारी -कर दिया करे। इस अवस्था का . 
निरीक्षण एक फ़ेडरल रिज़र्व बोडे के हाथ में रखा गया । 
अगला महत्वपूर्ण कार्य ट्रस्टों को नियमित करना था | 
अनुभव से ज्ञात हो चुका था कि यह नियन्त्रण पद्धति रेलों के 


ह ३] 


इश्टर स्टेट कॉम कमीशन से मिलती-जुलती होनी चाहिए । 


(८६३ में यूनाइटेड स्टेट्स का २२ वाँ भेजिडेण्ट मोवर पल्लीवलेणड अपने पद्‌ की शपथ लेते हुए। उसके दोनों कार्य- 


श, 


काल सिविल सर्विस में सुधार, रेलरोडों की कृप्रधाओं के निवारण और ऊँचे तट-करों में परिवर्तन के लिए विख्यात हं। 
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थियोडोर रूज़वेल्ट, यूनाइंटेढ स्टेट्स का १९वाँ प्रेज़िडिएटट । उसकी गणना देश के अत्यन्त 


आकषक और स्फूर्तिवान्‌ ऐतिहासिक व्यक्तियों में की जाती है 3 आम 
संगठनों, रेल-रोढडों और भूमि-रक्षा की पद्धतियों में सुधार पर बहुत ध्यान दिया। .. 5४ 


इसलिए, कोर्पोरेशनों की बुराइयों की जाँच करने का काम एक 
फ़ैडरल ट्रेड कमीशन को सोंपा गया | उसे अधिकार दिया गया 
कि.ह स्टेटों के मध्य व्यापार में “प्रतिस्पर्धा के अनुचित 
साधनों” को रोक सकता है | एक अन्य क़ानून क्लेटन ऐसिट- 
ट्रस्ट ऐक्ट द्वारा कोर्पोरेशनों की ऐसी अनेक कार वाइयाँ रोकी 
गई--एकही डाइरेक्टर-मण्डल का कई कम्पनियों में होना, 
ग्राहकों के ह्मथ माल बेचते हुए मूल्य में भेद-माव ओर एक 
ही कोपोरेशन द्वारा उसी प्रकार के अन्य कोर्प रिशनों के हिस्सों 
का स्वामित्व । 

मज़दूरों और किसानों को भी भ्रलाया नहीं गया | एक 
फ़ैडरल फ़ार्म लोन ऐक्ट द्वारा किसानों को सस्ती ब्याज-दर 
पर ऋण देने की व्यवस्था की गई। क्लेटन ऐक्ट में एक 
नियम यह भी रखा गया कि मजदूरों के भाग़ों में अदालतों 


से इड्जंक्शन न लिया जाय | १६१५ का सीमेन्स ऐक्ड समुद्र - 


१२० 


। उसने बड़े-बड़े व्यापारिक 


हे भर 
में ओर भीलों तथा नदियों में चलने वाले जहाज. कर 
चारियों के काय और जीवन की दशाएँ सुधारने वह उर, 3 लिए 
बनाया गया १६१६ में फ़ेडरल वर्किंगमेन्स क्रम्पेन्शेत सत्र लेदर 
पास करके काम करते हुए असैनिक सेवाओं के कर्मच|॥ उस९ की 
स्थायी शारीरिक असमथंता: हो जाने पर उन्हें मत्ताइमोक ८३) की 
व्यवस्था की गई। उसी वर्ष ऐडम्सन ऐक्ट पास करत पविश्: रे 

मज़दूरों के लिए. आठ घण्टे का दिन नियत किया गया :निर्माए 
इन सुधारों से उन लोगों की विचार-धारा का पा और रदय 


.मिलता है जो कि अपना नेता ग्रेजिडेरट विल्सन को ।खनीय पाते 


थे। यद्यपि श्रमेरिकन प्रेजिडेण्टों में वह एक उल्लेखेल्सन बतीय- 
व्यक्ति था परन्तु उसमें उन प्रभावपूर्ण गुणों का अभादचीज : 
जो ग्रतिस्पर्धापूण राजनीति के कठिन ज्षेत्र में सफलता के ते कर हु 
झनिवारय॑ रूप से आवश्यक होते हैं | विल्सन राजनीव्ट्बर 
विचारधाराश्रों का एक विद्यार्थी और विचारक था | पे पर 


.. विज्ञान पंर,उसके लेख वस्तुतः अमेरिका में इस विषय के सामाजिक सुधार के लिए, उसके उत्साह से नहीं, श्रपित उस 
».. अध्ययन के लिए. महत्वपूर्ण हैं। विल्सन संसार का निरीक्षण विचित्र माग्य चक्र से लगाया जाता हैं जिसने कि उसको 
५. असाधारण मानसिक तटस्थता से करता था| वह एक तख- युद्ध-कालिक प्रेजिडेरट और प्रथम विश्व-युद्ध की बाद की 
दर्शी विद्यार्थी की तरह घटनाओं के मूलकारणों के जानमे दुश्साध्य शान्ति के निर्माता के स्थान पर ले जाकर बिठा 
: और पंथ-प्रदर्शक सिद्धान्तोंकी खोज करने का प्रयल करता दिया था । विल्सन के द्वितीय कार्यकाल में -जो प्रवल 
था। जनता का . उसमें विश्वास उसकी निःस्वार्थती और शक्तियाँ प्रकट हुई उनके कारण अमेरिकन राष्ट्र में मौलिक 
: तीकुण बुद्धि के कारण था, उसके व्यक्तित्व के प्रति लगाव के. परिवर्तेन हो गए।। अमेरिका को प्रथम बार॒संसार की एक 
कारण नहीं, यद्यप्ति उसके निकटवर्ती लोग उसे बहुत प्रेम करते. महाशक्ति के रूप में जिम्मेदारियों और कठिनाइयों का सामना 

. थे। इतिहास में विल्सन का मूल्य उसकी. विद्वता अथवा करना पड़ा। 


कैरी खेपसैन कैट ने अमेरिकन स्त्रियों को मताधिकार दिलाने का 'प्रान्दोलच १८६० से निरन्तर जारी रखा। 
उसके प्रयत्न के ही परिणामस्वरूप १६२० सें संविधान में संशोधन करके स्त्रियों को सताधिकार प्रदान किया गया। 
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_ अध्याय ७ 


अमोरिा और आधुनिक संसार 


ह 
“संध्षार के स्वतन्त्र राष्ट्र श्रपनी स्वतन्त्रता की रच्चा के ल्षिए हमारी सहायता चाइते-हैं |” 


१६१४ में युद्ध भड़क उठने के समाचार से अमेरिका की 
जनता को भारी धक्का लगा। प्रारम्भ में तो युद्ध दूर प्रतीत 
हो रहा था, किन्तु उसमें प्रचण्ठता आने के थोड़े दिनों बाद 
ही अमेरिकन नेताओं और जनसाधारण को यह अनुमव होने 
लगा कि उनके आर्थिक ओर सामाजिक जीवन पर उसका 
अधिकाधिक प्रभाव पड़ रह है। अमेरिकन उद्योग, जो कुछ 
मन्द पड़ गया था, १६१४५ में पश्चिमी मित्रों की युद्ध-सामग्री 
की माँग के कारण फिर से फूलने-फलने लगा । दोनों पक्षों के 


प्रचार से जनता का क्रोध भड़क उठा और खुले समुद्र में 


अमेरिकन जहाज़ों के विरुद्ध की गई ब्रिटिश ओर जम॑न कार - 

[इयों का विल्सन सरकार ने तीत्र प्रतिवाद किया | परन्तु 

ज्यों-ज्यों मास बीतते गए, त्यों-त्यों अमेरिकन और जमेन 
नेताओं के झगड़े अधिकाधिक सामने आने लगे । 

फ़रवरी १६१५ में जर्मनी के सैनिक नेताओं' ने घोषणा 

की कि वे ब्रिटिश द्वीपों के आसपास के समुद्र में किसी भी 

व्यापारिक जहाज्ञ को नष्ट कर देंगे।. प्रेजिडेंट विल्‍्सन ने 


चेतावनी: दी कि यूनाइटेड स्टेट्स खुले समुद्र पर व्यापार के . 


परम्परागत अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता ओर घोषणा 
की कि अमेरिका के जहाज्ञों अ्रथवा मनुष्यों के नाश के लिए, 
यह राष्ट्र जर्मनी को ही एकमात्र उत्तरदायी ठहराएगा | जन 
सरकार ने उत्तर दिया कि मित्रराष््रों ने जमेनी के गिद 
घेरा डाल रखा है। पनडुब्जी के खुले प्रयोग से भी युद्ध करने 
: का यह दंग ( घेरावन्दी ) अधिक निदयतापूर्ण है। जहां घेरा- 
, अन्दी से असंख्य नगर वासियों की भूखों मरने का डर हैं, वहां 

पनडुब्बी की लड़ाई का प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जो ज़ान- 

बूभकर अटलांटिक में प्राणों पर खेलना चाहते ई | पनडब्ती 
' की लड़ाई चमत्कार दिखा रही थी; जब कि+घेरावन्दी का 


ऊँ 


श्र्र 


“हैरी एस० टू, गरेन 
कांग्रेस के नाम सन्देश, ९ मा, १६४७. 


प्रभाव धीमा और शान्त था | जब १६१५ के वसन्त मैं ब्रिटेन . 
का जहाज लुसिटेनिया डुत्ो दिया गया, तव अमेरिका की जनता 
के क्रोध का ठिकाना न रहा | इस जहाज में १२०० आआरादमी ' 
डूब गए, जिनमें १२८ अमेरिकन भी ये । ह 
युद्धकालीन क्षोभ के कारण प्रेज़िडेंट विल्सन निरन्तर एक 
ही नीति का अनुतरण नहीं कर सका | जैफ़सन के समय से 
लेकर उस समय तक किसी अन्य प्रेजिडेंट ने शान्ति के कार्य. . 
के लिए इतनी अधिक लगन नहीं दिखाई थी, जितनी विल्सन 
ने | परन्तु उसे यह भी विश्वास हो गया था कि जर्मन सफ- 
लता का अर्थ होगा--थूरोप में सेनिक शक्ति की विजय | इस 


: से न केवल अमेरिका की सुरक्षा ही संकट में पड़ जायगी, 


अपितु विश्व-शान्ति का उसका. स्वम्न भी अमूत ही रह.. 
जाएगा:। पनडन्बी की ऋ्रतापूर्ण लड़ाई से यह भय ओर पका 
हो रहा था परन्तु ४ मई, १६१६ को जब जम॑न सरकार ने 
यह वचन दिया कि आज से पनडुब्बी की लड़ाई अमेरिका की 
माँग के अनुसार सीमित कर दी जायगी, तब यह जान पड़ने ., 
लगा कि पनड॒ब्बो की समस्या हल हो गई है | पार्टी के इस 
नारे के बल पर ही कि “उसने हमें युद्ध से बाहर रखा? 
विल्सन उस वर्ष के चुनाव में विजयी होकर दूसरी बार प्रेजिडेंट 
वन गया ] जनवरी, १६१७ में सेनेट के सामने भाषण देते 
हुए, उसने 'विजय-विहीन शान्ति? की माँग की ओर घोषणा 
की कि ऐसी शान्ति ही स्थायी रह सकती है | ५ 
नो दिन पीछे जर्मन सरकार ने सूचना दी कि पनडुब्बी 
की व्यापक लड़ाई फिर शुरू . की जायगी। इस नोटिस से 


“यूनाइटेड स्टेट्स में समझ्का गया कि युद्ध श्रनिवार्य है | अमेरिका 


के पाँच जहाज़ डुबोए जा चुके थे। २ अ्रप्रेल १६१७ को 
विल्सन ने कांग्रेस से युद्ध-बोपणा करने की प्रार्यना की | तुरन्त 


ही अमेरिका की सरकार समस्त सैनिक और असैनिक साधनों 
को युद्ध के लिए संगठित करने में जुट गई | शीघ्र ही अमेरिका 
' के बन्दरगाहों से एक के बाद दूसरा बेड़ा खाना होने लगा 
और अक्टूबर १६१८ तक फ्राँस में अमेरिकन सैनिकों की 
संख्या १७,५०,००० से ऊपर पहुँच गई 
सर्वप्रथम अमेरिका की नौ-शक्ति ने ही पनडुब्बी की 
, नाकाबन्दी तोड़ने में ब्रिटेन की सहायता करने का कठिन काम 
किया | तदनंतर १६१८ की गरमियों में जमनों के चिर- 
प्रतीक्षित आक्रमण में अमेरिकन स्थल-सेना ने निशायक भाग 
लिया । नवम्बर में १० लाख से अधिक श्रमेरिकन सैनिकों ने 
म्यूज़-आगोन के विशाल क्षेत्र पर आक्रमण करने में महत््- 
पूर्ण 'भाग लेकर जमनों की हिंडनबर्ग लाइन को, जिस पर उन्हें 
नाज़ था, तोड़कर रख दिया | 
युद्धकालीन नेता के तौर पर विल्सन बहुत ही प्रभाव- 
' शाली था। मिनरराष्ट्रों के युद्ध के उद्देश्यों की सजीव परिभाषा 
' करके युद्ध को शीघ्र समास करने में उसने बहुत बड़ी सहायता 


की । आरम्भ से ही उसने इस बात पर बल दिया कि यह 
युद्ध जर्मन जनता के विरुद्ध नहीं, अपितु उनकी स्वेच्छाचारी 
सरकार के विरुद्ध किया जा रहा है। जनवरी १६१८ में उसने 
सेनेट के सामने न्याययुक्त शान्ति के आधार रूप अपने 
सुप्रसिद्ध १४ सूत्र रखे । उसने अन्तर्राष्ट्रीय शुप्त समझीतों के 
परित्याग की, सब राष्ट्रों द्वारा समुद्र का उपयोग करने की 
स्वतन्त्रता की गारण्टी की, राष्ट्रीं के मध्य आशिक वाघाएँ 
हटाए जाने की, राष्ट्रों की सैनिक-शक्ति कम करने की और 
उपनिवेशों की जनता के हितों क्रा ध्यान रखते हुए. उनके बारे 
में निणय करने की माँग की । अन्य सूत्रों का उद्देश्य यूरोप 
के राष्ट्रों को स्वतन्त्रता की रक्षा का तथा अवाधित आर्थिक 
विकास का विश्वास दिलाना था। विल्सन का चौदहवाँ सूत्र 
धाष्ट्र-संघ का निर्माण! ही शान्ति का मुख्य आधार था। 
इसका लक्ष्य था “छोठे बड़े राज्यों की समान राजनीतिक 
स्वतन्त्रता और राष्ट्र की अखंडता की गारंटी दिलाना |” 
१६१८ की गरमियों में जब जंमन सेनाएँ पीछे धकेली 


' १६१६ के पेरिस शान्ति सम्मेलन में एकत्र प्रतिनिधियों ने सन्धि करने का अधिकार ४ उ्यक्तियों को प्रदान कर दिया था : 
ये हैं (बाएं से दाएं) श्ौलेंए्डो (इटलो), ज्ॉयड जॉन (ब्रिटेन), क्लेसान्शो (फ्रान्स) और विल्सन (यूनाइटेड स्टेट्स)। 






४ गा ह सथ जा 


जिया + आधा हर १७७४/४७७॥४७४७४७६७७ ४७७४"००१ ७ 





| ॥॥॥ 
हा 





जा रही थीं, तब जमन सरकार ने विल्सन के चौदद सूत्रों के. 
आधार पर संधि करने की अपील की | प्रेजिडेंट ने मित्रराष्ट्रों 
से सलाह की और उन्होंने जमन- प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | . 
इस आधार पर ११ नव्रम्बर को अस्थायी संधि हो गई। 
विल्सन की आशा थी कि अन्तिम सन्धि पारस्परिक 
समभौते से होगी, परन्तु उसे भय था कि युद्ध के कारण ऋुद्ध 
मिन्राष््र कठोर माँगे करेंगे | उसका विचार ठीक निकला | 


डसे निश्चय हो गया कि विश्व-शान्ति की उसकी सबसे बड़ी 
'आशा अर्थात्‌ राषट्रसंघ की स्थापना तब तक पूरी नहीं हो 


* 


सकती, जत्र तक मित्रराष्ट्रों की मांगों. के सम्बन्ध में रिआयतें 
न की जायें । इसलिए, उसने पेरिस की शांति-वातों में एक- 
एक करके सभी सूत्र सोंदे में खो दिये । हाँ, कुछे बातों के न 
होने देने में विल्‍्सन अवश्य सफल रहा--उसने इटली को . 
फ्यूम न देने दिया, समूचे राइनलैंड को जमनी से अलग 
करने की क्लेमान्शों की मांग का - प्रतिरोध किया, फ्रांस में , 
सार का. प्रदेश न मिलने दिया. और जम॑ंनी से युद्ध 
का सारा व्यय वसूल करने के प्रस्ताव को विफल कर दिया। . 
अन्त में उसके रचनात्मक प्रस्तावों में केवल लीग की. 


: फ्रकलिन डिलानो रूज़वेल्ट १8३२ में प्रेज़िडेण्ट के चुनाव का आन्दोलन करते हुए मध्य-परिचमी स्टेट कैन्सास में किसानों 
से न्यू डील! की अतिज्ञा कर रहा है। वह अपने वेयक्तिक आकर्षण और उदार नीति के कारण चुनाव जीत गया। 
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_ श्थापना का ही प्रस्ताव रह. गया और इस प्रस्ताव 
पर भी विल्सन को. एक कठोर व्यंग्य का सामना करना 
» पड़ा क्योंकि उसके देश ने लींग की सदस्यता भी टुकरा 
' दी | संकट के समय में उसकी राजनीतिक सूझ ने -भी उसका 
साथ न दिया । उससे यहः बड़ी भारी भूल हो गयी कि वह 
शान्ति-कमीशन में अपने विरोधी दल--रिपब्लिकन पार्टी--- 
के एक भी प्रमुख सदस्य को पेरिस नहीं ले गया। वापस 
आकर उसने यह अपील की कि अमेरिका को लीग में शामिल 
रहना चाहिए किन्तु उसने वे सामान्य सुझाव भी डुकरा द्यि 
जिनका मान लेना रिपब्लिकन बहुमत वाली सेनेट से संपुष्टि 
पाने के लिये आवश्यक था। वाशिंगटन में हार्कर 
. उंसमे अपना मामला जनता के सामने रखने के लिए देश 
. भर का दौरा 'किया और उत्तम वाक्पढ़ता से अपने पक्ष का 
- समर्थन किया । सन्धि कराने के प्रय॒त्नों और अपने पद की 
युद्धकालीन व्यस्तता से श्रान्त-कलान्त विल्सन प्यु०डलो (कोलो- 
राडो) में २५ सितम्बर १६१६ को एक एंसे रोग का शिकार 
: हो गया जिससे वह कमी मुक्त नहीं हो सका। मार्च १६२० 
: झें सेनेट ने अपना अन्तिम मत देकर 'वर्साई की सन्धि! और 
लीग-निणुय? दोनों को ठुकरा दिया | उस दिन से यूनाइटेड 
स्टेटस प्रथकृता की नीति अधिकाधिक अपनाता गया । विल्सन 
' के साथ ही आदर्शात्मक मनोबृत्ति का अंत हो गया ओर 
उदासीनता-युग शुरू हुआ । 
' यद्यपि ओहायो के गवनर, जेम्स एम० कॉक्‍्स ने विल्सन 
' शासन में प्रमुख भाग नहीं लिया था, तथापि १६२० के 
प्रेजिडेन्ट के चुनाव में विल्सन की पार्टी ने उसे ही मनोनीत 
'कर दिया | रिपव्लिकनों द्वारा मनोनीत वारेन जी० हार्डिग 
की भारी विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि जनसाधारण विल्सन 
की नीति के विरोधी हैँं। यद्यपि हाडिंग ने चुनाव-संघप 
के समय लीग के बारे में अपना स्पष्ट मत प्रकट नहों किया था, 
तथापि उसकी तथा उसके अन्य रिपब्लिकन उत्तराधिकारियों 
की विदेश-नीति सामान्यतया प्रथकृता की ही रही । 
. यह पहला चुनाव था जिसमें राष्ट्रभर की स्त्रियों ने 
प्रेज्िडेन्ट-पद के उम्मीदवार के लिए मत दिए | युद्धकाल में 
विल्सन ने स्त्रियों को मताधिकार दिये जाने के लिए संघीय 
संविधान में संशोधन करने की जोरदार अपील की थी ओर 
युद्ध-कार्यों में अमेरिकन स्त्रियों के सहयोग ने उनकी नागरिक 
क्षमताओं तथा मताधिकार दोनों को नाटकीय रूप दे दिया। 


कांग्रेस ने जून १६१६ में उन्नीसवां संशोधन राज्यों के समक्ष 
पेश किया । राज्यों ने शीघ्र ही अपनी स्वीकृति दे दी । फलतः 
स्त्रियाँ भी अगले वर्ष के निर्वाचन में मतदान कर सकीं । 

देश के शहरी क्षेत्र तो प्रायः समृद्ध थे। इसी समृद्धि से 
पुष्ट हुई अमेरिकन सरकार की नीति तीसरे दशक में मुख्यतः 
अनुदार रही | यह इस विश्वास पर आधारित थी कि यदि 
सरकार निजी व्यापार को पनपाने के लिए भरसक यलन करे तो 
धीरे-धीरे समृद्धि सब वर्गों में फैल जायगी | 

इस प्रकार रिपब्लिकत नीति का उद्दे श्य अमेरिकन उद्योग 
के लिए. अत्यधिक अनुकूल वातावरण पैदा करना था। 
१६२२ और १६३० के तटकर ऐक्टों ने करों को ओर ऊँचा 
कर ठिया | इससे अमेरिकन निर्माताओं को देश के बाजार 
में एक के बाद दूसरे क्षेत्र में एकाथिकार प्राप्त हो गया । इनमें 
दूसरे ऐक्ट अर्थात्‌ १६३० के स्मूट होले ऐक्ट के अनुसार 
दरे इतनी ऊँची हो गयी थीं कि एक हज़ार से अधिक अमे 
रिकन अथ-शास्त्रियों ने प्रेजिडेस्ट हूवर से ग्राथना की कि वे 
इसे वीटो कर दे क्योंकि दूसरे राष्ट्र भी इस ऐक्ट के कारण 
उत्तेजित होकर बदले की कार वाई करेंगे ओर यह ऐक्ट महँगा 
पड़ेगा | वाद की घटनाओं से उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध 
हुई। संघीय शासन ने भी कर घटाने का कार्यक्रम आरम्भ 
कर दिया | वित्त मन्त्री एंड मैलन का विश्वास था कि ऊँचे 
आय-कर के कारण धनी लोग नये-नय्रे उद्योगों में धन नहीं 
लगाएँगे | कांग्रेस ने १६२१ ओर १६२६ के मध्य कई एक 
क्रानून चनाकर उसके इन प्रस्तावों का समर्थन किया कि युद्ध- 
कालीन आय-कर, अतिरिक्त लाभ-कर और कॉपरिशन-कर या 
तो सर्वधा हण दिए जायें या बहुत कम कर दिये जायें | 

तीसरे दशक-भर निजी व्यापार को अ्रच्छा प्रोत्साहन 
मिला । युद्धकाल में राष्ट्र की रेले सरकार के कठोर नियन्त्रण 
में थीं। वे १६२० के ट्रांसपोटशन ऐक्ट के अनुतार फिर से 
कम्पनियों के हवाले कर दी गई थीं। व्यापारी जहा जो 
१६१७ से १६२० तक सरकार की मिलक्यित थे श्रीर सरकार 
द्वारा ही चलाए जा रहे थे, श्रत्र गैर-सरकारी लोगों के हाथ 
बेच दिये गए.। निर्माए-ऋ्रण, डाक ले जाने के लामदायक 
ठेके और अन्य प्रकार की परोक्ष आर्थिक सहायता भी दी गई | 
सम्भवत; निजी व्यापार को प्रमुख सद्ारा विद्यत-शक्ति के क्षेत्र 
से प्राप्त इुश्आ | सरकार ने युद्धकाल में नाइट्रेट के दो बढ़ें दार- 
खाने मसल शोल्ज पर लगाए | इस नदी पर कई बाँध बनाये 


टन 


गए जहाँ बिजली पैदा की जा सके। १६२८ में कांग्रेस की दोनों 


समाओं ने सावंजनिक उद्योग के लिए, विद्युत-शक्ति के उत्मादन 


तथा विक्रय का कानून पास किया, परन्तु प्रेजिडेर्ट हूवर ने कद 
आलोचना के साथ उसे अस्वीकार करते हुए लौटा दिया | बाद 
को फ्रेंकलिन डी० रूज़वेल्ट के शासन-काल में मसल-शोल्ज 
योजना को टेनेसी घाटी योजना में परिणत कर दिया गया। - 
इसी समय किसानों की ओर से रिपव्लिकन शासन की 
अधिकाधिक आलोचना होती रही, क्योंकि तीसरे दशक की 
सुख-समृद्धि में किसानों को सबसे कम भाग मिला था।' 
१६०० से १६२० तक का काल कृषि की सामान्य समृद्धि 
और खेती की बढ़ती क्रीमतों का था। युद्धकाल में अमेरिकन 
कषि-उत्पादन की अपूर्व माँग से कृषि की पैदावार को 
असाधारण प्रोत्साहन मिला था। जिस भूमि पर पहले कभी 
खेती नहीं हुईं थी या जो चिरकाल से अनजोती पड़ी थी, 
वह भी जोत में ले ली गईं थी। अमेरिकन खेतों के दाम ढुगने 
और करे क्षेत्रों में तिगुने हो जाने के कारण जिस माल और 
जिन मशीनों को कृषक पहले कभी नहीं खरीद सके थे, अब 
खरीदने लगे थे। परन्तु १६२० केश्रन्त में युद्धकालीन माँग के 
एकदम बन्द हो जाने से व्यापार की दृष्टि से की जाने वाली 
खेती लाभदायक नहीं रही । १६३०-२६ की मन्दी ने इस 
गम्भीर स्थिति को और भी अधिक गम्भीर बना दिया । 
अमेरिकन कृषि में मन्दी आने के अनेक कारण ये, परन्तु 
उनमें सबसे प्रमुख कारण विदेशी मण्डियों का हाथ से निकल 
जाना.था | यूनाइयेड स्टेट्स अपने आयात-तटकर के कारण 
जिन क्षेत्रों से माल नहीं खरीद रहा था, उन क्षेत्रों में अमे- 
रिकन किसान अपनी पैदावार आसानी से नहीं बेच सकते ये । 
आजंस्टीना और आस्ट्रेलिया के पशुपालकों की,."कनाडा आर 
पोलैंड के शुक्रर-माँत तैयार करने वालों की, आजेंण्टीना, 
श्रस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस और मंचूरिया के अनाज पैदा करने 
वालों की, तथा भारत, चीन, रूस और ब्राजील के रूई पैदा 
करने वालों की पैदावारें अमेरिकन नियात का स्थान ले रही थीं। 
संतार के बाज़ार धीरे-धीरे अमेरिका के लिएं; बन्द हो रहे थे । 
तीसरे दशक में एक और नई वात हुई । विदेशियों के 
आगमन पर प्रतिबन्ध लगाने से अमेरिका की नीति में एक 
. महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना मिली । बीसवीं शताब्दी के 
पहले पद्रह वर्षों मैं १,३०,००३००० से ऊपर लोग यूनाइटेड 
स्टेट्स में आए; । ऊुछे काल से निर्बाध आगमन के विरुद्ध 
्् हि 


श्श्द 


जनता की भावना तीत्र होती जा रही थी । अतः कई एक 
कानूनों द्वारा, जिनका अन्तिम रूप १६२४ का - "कोटा लॉ” 
था, आगन्तुकों की वार्षिक संख्या १,४०,० ०० तक सीमित कर 
दी गेई । इस क़ानून के अनुसार विदेशों से चुने हुए आगन्ध॒ुक 
आने लगे । यह प्रवाह अत्र उत्तरी तथा पश्चिमी यूरोप के 
स्थान पर अधिकतया दक्षिणी ओर पूर्वी यूरोप से आया। 
क्योंकि संख्या बहुत कम कर दी गईं थी, अतः विश्व-इतिहास 
का वह महान्‌ जन-प्रवाह जो दूसरे देशों से यहाँ बसने.के . 
लिए तीन शताब्दियों से चला आ रहा था, रुक गया। १८२०: 
से १६२६ तक ३,२०,००,००० से अधिक व्यक्ति यूरोप से 
यूनाइटेड स्टेट्स में आकर बस गये थे | हा 
जब आगंतुकों के प्रवाह का अन्त होने लगा, तब अमे- . 
रिका से यूरोप को अल्प परिमाण में एक उल्लेखनीय निर्गमन , 
की लहर आरम्म हुईं। वे निर्गन्तुक मनीषी एवं लेखक थे | - 
उनकी यह यात्रा विदेश में जा बसने का ओन्‍्दोलन ,न होकर ' 
केवल राष्ट्रीयअसफलताओं की आलोचना थी । यूनाइवेड स्टेट्स 
को कला और विचारशीलता के लिए, उपयुक्त स्थल न समझ. 
कर और इसंसे असन्तुष्ट होकर वे सुख्यतेया पेरिस में जा बसे । 
उस समय की समृद्धि ही इस आरोप को सिद्ध कर रही थी 
कि यूनाइटेड स्टेट्स की संस्कृति प्रायः भौतिकवादी , है।. 
कृदाचित्‌ इससे भी अ्रधिक उत्तेजित करने वाला श्रारोप 
तो उनके प्यूरियन-पन्थी होने का था। इस प्यूरिटन- पन्‍्थका .- 
चिह था--शराब के बनाने ओर बेचने का निषेध जो लगभग । 


- सौ वर्ष के आन्दोलन के बाद १६१६ में संविधान में अठा- 


रहवें संशोधन द्वारा किया गया था। निषेध के पक्षपातियों का 
झआशय था कि इसके द्वारा अमेरिका से सुरापान-णहों तथा मद्य- 
पान का वहिष्कार हो जायगा, परन्तु इसके कारण हज़ारों 
अवैध सुरापान-णह खुल गए, और शराब के तस्कर व्यापारियों 
को लाभंदायक काम मिल गया | इसके अतिरिक्त ऐसे कानून 
को, जो स्थान-स्थान पर भंग किया जा रहा हो, बनाए 
रखना नैतिक दृष्टि से पाखए्ड था । इसकी कड़ी आलोचना 
करना ही अमेरिकन साहित्य की प्रमुख विशेषता हो चुकी थी | 
पत्रकार तथा थ्रालोचक एल्च० एल० मैंकेन, जो अमेरिकन 
जीवन और अमेरिकन चरित्र की दिल खोलकर निन्द्रा करता 
था, वहुत द्वी लोकप्रिय हो गया था। मेन स्ट्रीट और बैविट 
जैसे उपन्यासों के द्वारा सिन्‍्क़ बर लूइस ने अमेरिका के मधय- 
वर्ग के जीवन का व्यंग्यपूर्ण वर्णन करके राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत 
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फौर्ट लौडन याँध का निर्माण । यह टेनेसी घादी की विशाल योजना का ही पक भाग है। इस योनना 
ग्री लद्दों को बॉधना या। 
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१६४० के चुनाव में यद्यपि फ्रोंकलिन 
रज़वेल्ट तीसरी बार भी जीत गया, परन्तु 
अपने प्रतिद्वन्द्दी £फ्तिवान वेण्डल विल्की 
के कारण उसे सख्त मुक़ाबला करना पढ़ा । 


करने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया | कितनी विडम्बना है कि 
अमेरिकनों द्वारा अमेरिका की ये आलोचनाएँ उसके सर्वश्रेष्ठ 
समृद्धि काल में की गईं | किन्तु मन्दी ओर उसके बाद विदेशों 
से आ रही सैनिकवाद ओर तानाशाही की विभीषिका के कारण 
अमेरिकी मनीषी फिर अपने देश को लोट आए, ओर देश की 
मानवीय और लोकतन्त्री परम्पराओं ओर उसके विशाल भौतिक 
साधनों की ओर उनका आदर शोर प्रेम फिर बढ़ गया । 

तीसरे दशक में ऐसा लगता था कि समृद्धि चिरकाल तक 
बनी रहेगी; १६२६ की पतमड़ में शेयर बाज़ार के एकदम 
गिरने के बाद भी बड़े-बड़े नेताओं की ओर से आशापूर्ण 
भविष्यवाणियाँ की जाती रहीं, परन्तु मन्‍्दी शीम्रता ओर इृढ़ता 
से बढ़ती गई; लाखों व्यक्तियों की शेयरों में लगी हुई 
जीवन-भर की पूँजी नष्ट हो गई; दूकानें बन्द हो गई, कार- 
खाने उठ गए, बैंक हूट गए ओर लाखों बेकार काम की 
खोज में निराश, मन-मारे भटकने लगे | - १८७०-७६ की 
चिरविस्मृत मन्‍्दी को छोड़कर ऐसी मन्दी अमेरिकन राष्ट्र ने इससे 


श्श्८ 


पूर्व ओर कभी अचुभव नहीं की थी। ह 
प्रारम्मिक धक्के के बाद. लोग फिर से सम्भलकर ज्यों ही 


“कल «2. अपनी कठिनाइयों के कारणों की जाँच करने लगे, स्यों ही वे 


हानिकर प्रद्ृत्तियाँ दृष्टिगोचर हुई, जो १६२०-२६ की समृद्धि 
के सामने उन्हें नहीं दीख पड़ी थीं। इस आपत्ति का मुख्य 
कारण यह था कि अमेरिकन उद्योग की उत्पादक शक्ति में 
और अमेरिकन जनता में उसकी ख़पत की सामरथ्य॑ में बहुत 
बड़ा अन्तर था | युद्धकाल में तथा उसके बाद उत्पादन विधियों 
में बड़े-बड़े आविष्कार हुए। फलतेः अमेरिकन उद्योग को 
उत्पादन अमेरिकन श्रमिकों ओर किसानों की ऋयशक्ति से बहुत 
बढ़ गया.। धनिकों और मध्यवर्ग के पास इतनी अधिक पूँजी 
थी कि सुरक्षित धन्धों में लगाने के वाद भी वह बची पड़ी थी। 
जिन आधातों के कारण सटे की कमज़ोर इमारत गिर पड़ी, 
उनमें शेयर-ब्राज़ार का एकदम गिर जाना सब्रसे पहला था। 

१६३२ में प्रेजिडंस्ट का चुनाव-आन्दोलन भारी मन्दी के 
कारणों तथा उसे दूर करने के सम्भावित उपायों के सम्बन्ध में. 
होने वाले विवाद के रूप में सामने आया | हबंट हृवर ने, जो 
दुर्भाग्य से शेयर-बाज़ार की गिरावट से केवल आठ मास पूर्व 
ही प्रेजिडेए्ट बना था, उद्योग को उचित गति से फिर चालू 
करने का अनथक प्रयत्न किया, परन्तु उसे ये प्रयल संघीय 
सरकार की कतंव्योचित परम्परा की सीमा के अन्दर रहकर करने 
पड़े, इसलिए, वह कोई प्रभावशाली पग न उठा सका। विरोध 
में डेमोक्रेट फ्रेंकलिन .डी० रूजवेल्ट ने, युक्तियाँ दीं कि 
अमेरिकन अर्थव्यवस्था की त्रुटियों के कारण ही मन्दी पैदा हुई 
थी ओर ये त्रुटियां तीसरे दशक की रिपब्लिकन नीतियों के 
कारण ओर भी गम्भीर हो गई थीं। प्रेजिडेस्ट हूवर ने इसके 
उत्तर में कहा कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था का आधार ठोस है, 
परन्तु विश्वव्यापी मन्दी के प्रभाव से ही वह श्रस्तव्यस्त हुई 
है। इस विश्वव्यापी मन्दी के कारणों को हमें विश्व-युद्ध में 
खोजना होगा । हूवर की राय थी कि स्वामाविक उपायों का 
ही सहारा लेकर अर्थ-व्यवस्था को सुधरने दिया जाय, परन्तु 
रूज़वेल्ट का मत था कि संघीय सरकार को चाहिए कि वह 
अपने अधिकार को साहसपूर्ण परीक्षणात्मक उपायों के लिए 
काम में लाए। छुनाव में रूजवेल्ट की अ्रत्यधिक वोटों से . 
विजय हुई । ४ 

सामयिक समस्याओं का सामना नये प्रेजिडेस्ट ने पूर्ण 
विश्वास और हँसी-खुशी से किया | इससे लोग शीमर ही उसके 


भण्डे-तले आ खड़े हुए । उसे पदारूढ़ हुए. थोड़ा ही समय 
' हुआ था कि न्यू डील, जो सुप्रारों का एक अद्भुत गोरखघन्वा 
' था, पर्यात उन्नति कर चुका था । कुछ सुधार पचास वर्षों से 
किए जा रहे थे। व॒स्तुतः उन्हीं में तीत्रता लाने के लिए यह 
कार्य किया गया। यह कहा जा सकता है कि न्यू डील ने 
यूनाइटेड स्टेट्स में एक तरह से उन्हीं सुधारों का सून्नरपात 
किया.जिन से अंग्रेज, जमन, फ्रॉसीसी ओर स्केडेनेवियाई 
एक पीढ़ी से अधिक से परिचित थे। इसके अ्रतिरिक्त यह 
(डील) उदासीन मनोदृत्ति के त्याग की वर्षों से चली आ 
रही प्रवृत्ति का चर्म रूप था | इस प्रवृत्तिके मूल चिह्न 
श्ट्ल०-८६ के रेल-नियमों ओर विल्सन-थियोडोर रूज- 
वेल्ट काल के राष्ट्रीय एवं स्टेट-सम्बन्धी सुधार-कानूनों की 


गढ़ में दिखाई पड़ते हैं | इसमें नवीनतम वात यह थी कि 
जो काम शअ्न्यत्र कई पीढ़ियों में किया गया था; वह इसके 
द्वारा बहुत वेग से सम्पादित हुआ। न्यू डील के अनेक सुधारों 
के मसबिदे उतावली से तैयार किये गए, थे ओर उन पर अमल 
भी नरमी से किया गया था; उनमें कुछ ऐसे थे जो बस्तुतः 
प्रस्पर-विरोधी थे | यद्यपि न्यू डील के निर्यंय ओर उस 
पर अमल करने में वहुत शीघ्रता वरती गई, किन्तु न्यू डील के 
क्रियान्वित किये जाने के काल में सावंजनिक आलोचना अ्रोर 
विवाद करने की लोकतन्त्री विधि में नतो कोई वाधा ही 
डाली गई और न उस पर कोई प्रतिबन्ध ही लगाया गया। 
सच तो यह है कि उसके शासन में प्रत्येक नागरिक की दिल- 
चस्पी अधिक हो गई । 


इधर तो वाशिंगटन डि० को० में शान्ति की बातचीत चलन रही थी और उधर ७ दिसम्बर १६४१ को जापानियों ने 
हवाई में पल्लै के समुद्दी अडंड पर अकस्मात्‌ वायु-आक्रमण करके यूनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध चुद्ध देह दिया | इस घटना 
से १४ करोड़ असेरिकरनों ने मिक्चकर एकवर्गाधिकारवाद की विभीषिका को समाप्त कर 


नड -अनचन-ललीनलििलिनीण। अननिता जफजाएज5 


डालने का दृढ़ संकरप कंर लिया । 
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जनवरी १६४३ में केसावलांका में यू० स्टे० के प्रेज़िडेण्ट फ्रकलिन रूज़बेल्ट और इंग्लेंड के प्रधान 
सनत्री विन्सटन चर्चिल्न की कान्फ्र न्‍स हुईं । उसके पश्चात्‌ वे प्रेस के प्रतिनिधियों से मिल्त रहे हैं । 


.. जब रूजवेल्ट ने प्रेजिडेण्ट-पद की शपथ ली तब राष्ट्र की 
बंक्िंग-प्रणाली तथा उधार-पद्धति दोनों ही निकम्मी-सी थीं । 
व्यापार के लिए अच्छे-अच्छे सुदृढ़ ब्रेक फिर से खोले जाने 
लगे | माल का मूल्य बढ़ाने ओर देनदारों की कुछ सहायता 
करने के लिए परिमित मुद्रास्फीति की नीति का अनुसरण किया 
गया | नई सरकारी एजेग्सियों द्वारा उद्योग ओर कृषि को 
उंधार देने कीः अधिक उदार सुविधाएँ दी गई। सेविंग्ज बैंक 
में जमा ५००० डालर तक की रक्कम ब्रीमा द्वारा सुरक्षित कर 
दी गई। शेयर-बाज़ार में सिक्योरिटियाँ ब्रेचने की पद्धति पर 
कठोर नियम लागू किय्रे गए । 

कृषि के ज्षेत्र में दूख्यापी सुधार किए गये | तीन वर्ष 
पीछे जब सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय).ने ऐग्रिकलचरल 
ऐडजस्टमेण्ट ऐक्ट को (जो कांग्रेस द्वारा १६३३ में पास किया 
गया था) असोविधानिक वतलाकर रद्द कर दिया, तो कांग्रेस 
ने किसानों की सद्यायता के लिए. एक अधिक प्रभावशाली 


१३० 


क़ानून बनाया | इसके अनुसार सरकार ने उन किसानों को 


नक़द सहायता देने की व्यवस्था की, जो अपनी भूमि के कुछ . 


भागं में भूमि-संरक्षण करने.वाली फसलें बोयें या कार्यक्रम के 
दूख्यापी कृपि-लक्ष्यों की पूर्ति में सरकार से सहयोग करें | 
१६४० तक - लगभग साठ लाख कितान इस कार्यत्रम में 
सम्मिलित हो चुके थे ओर उन्हें संत्र से सहायता मिल रही 
थी। इसी तरह इस नये ऐक्ट के अनुसार फ़ालवू फ़तल पर 
ऋग देने की, गेहूँ का वीमा करने की और राष्ट्र तथा कृपक 
दोनों के लिए एक सुनियोजित “अ्रक्षय अ्रन्न-भमण्डार” की 
व्यवस्था की गई । इन उपायों से पैदावार का मूल्य बढ़ गया 
और किसान की आर्थिक स्थिरता सम्भव प्रतीत होने-लगी । 


पट्टे पर जमीन जोतने वालों को भी स्वतन्त्र किसान बनाने 


का यत्तन क्रिया गया। संघीय सरकार ने पढद्देदारों को खेत 
खरीदने के लिए आसान शर्तों पर आर्थिक सहायता दी। 
उसने भूमि पर लिये ऋण को अदा करने के लिए. भी धन 


४ की 


' हा बे हे 


दिया और इस तरह भूमि बन्धक रखने वालों की सहायता 


की । नये बने कमोडिटी क्रेडिट कारपोरेशन द्वारा किसानों को 
सीधे ऋण दिया जाने लगा । इसी समय सैक्रेटरी ऑवू स्टेट 
कौरडेल हल के अधीन परस्पर आदान-प्रदान के समझौतों के 
: द्वारा कुछ विदेशी मणिडियों पर फिर से अधिकार करने का 
यत्न किया गया। इन समभौतों का लक्ष्य उस आर्थिक 
निरंकुशता को तोड़ना था, जिसकी ओर यूनाइटेड स्टेट्स उच्च 
तटकरों के समय में भुकता जा रहा था। जून १६३४ के ट्रेड 
ऐओमैस्ट्स ऐक्ट की धाराओं के अधीन सेक्रेटरी हल ने 
कैनाडा, क्युबा, फ्रांस, सोवियत यूनियन ओर बीसेक अन्य 
देशों के साथ राष्ट्रहित में त्रिना शर्त पारस्परिक व्यापार- 
विनिमय की सन्धियाँ कीं। एक वर्ष के अन्दर अमेरिका का 


व्यापार बहुत कुछ सुधर गया और १६३६ में कृषि की आय 
सात वर्ष पहले की अपेक्षा दुगनी से अधिक हो गई । 
रूजवेल्ट के शासन-काल के पहले वर्षों में उद्योग के 
लिए बनाया गया न्यू डील कार्यक्रम परीक्षणात्मक दशा में से 
गुज़्रा | १६३३ में नेशनल रिकवरी ऐड़मिनिस्ट्रेशन स्थापित 


, किया गया, जिसका आधार यह विचार था कि उत्पादन को 


सीमित करके तथा ऊँचे मूल्य नियत करके संकट टालाजा 
सकता है; परन्तु मई १६३७ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त 
संस्था को असांविधानिक घोषित किये जाने से पूर्व ही लोग 
इसे असफल समभने लगे थे | इस समय तक शासन की अन्य 
नीतियों से प्रेरणा पाकर पूर्वेस्थिति प्राप्त करने के लिए, आन्दो- 
लन प्रारम्भ हो चुका था। शाप्तक-वर्ग ने अपनी नीति शीघ्र 


कई सास लगातार तैयारी के बाद फ्रान्स के तट पर ६ जून १६४४ 
को चढ़ाई की गई । प्रारम्भिक ध्येय कान, केरॉटाँ और शेरदूर थे । 





ही बदल दी और शासन के कार्य इस विचार के आधार पर 
होने लगे कि कुछ व्यापारों में मल्य-निर्धारण से राष्ट्र की अर्थ- 
व्यवस्था को हानि हुई है और इससे पूर्वस्थिति प्राप्त करने में 


भी बाधा पड़ी है 
परन्तु इसी समय में पूवेस्थिति प्राप्त करने की दिशा 


में बहुत प्रगति हो चुकी थी । बेकारों की सहायता, सावेजनिक 
निर्माण-कार्य तथा राष्ट्रीय साधनों के संरक्षण के लिए. संघीय 
सरकार ने अरबों डालर ख्ें किये। इन उननतिपरक 
व्ययों द्वारा अमेरिकन श्ौद्योगिक उत्पादन के लिए, देश के 
अन्दर माँग पेदा की गई। संगठित श्रमिकों ने भी न्यू डील 
के काल में अमेरिकन इतिहास में पहली बार काफी अधिक 
लाम उठाया | ने० रि० ए० के सेक्शन ७ ञ्र के अ्रनुसार 
श्रमिकों को सामूहिक रूप से सौदा करने का अ्रधिकार दिया 


: गया था, किन्तु नै० रि० ए.० के निष्किय हो जाने के कारण 


जुलाई १६३४ में उसके स्थान पर नये श्रम-नियम बनाने के 
लिए कांग्रेस ने नैशनल लेबर रिलेशन्स ऐक्ट पास किया | इसके “ 
अधीन सामूहिक सोदे की प्रक्रिया का निरीक्षण करने कै लिए, . 
एक लेवर बोर्ड (अमिक बोर्ड) स्थापित किया गया | चुनावों : 
का प्रवन्ध भी श्रमिक बो्ड द्वारा किया जाने लगा और श्रमिकों 
को विश्वास दिला दिया गया कि नियोजकों के साथ अपने' 
भंगड़े निपटाने के लिए वे किसी भी संगठन को अपना प्रति 
निधि बना सकते हैं। “अमेरिकन फ़ेडरेशन ऑँव. लेबर” 
(अमेरिकी श्रम-संत्र) जिसका सिद्धान्त कारीगरों के संगठन 
बनाना था, असंगठित श्रमिकों को संगठित करने में मन्दगति 
रहा | जब कुछ श्रमिक-संगठन - इस दशा से असन्तुष्ट हो गये, 
तो उन्होंने इसे छोड़ दिया और “कांग्रेस श्रॉवू इंडस्ट्रिवल 


अमेरिकन, ब्रिटिश और सोवियत प्रतिनिधि वाशिंगटन ढडि० को० के समीप॑ डम्प्रटन ओोक्स में सम्मिलित हुए। कई सप्ताह 
तक युद्धोत्तर कालिक समस्याओं पर विचार के पश्चात्‌ उन्होंने एक अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन बनाने की योजना तैयार की । 





श्रॉ्गनिज्ेशन्स!! (ओद्योगिक संघटन कांग्रेस) नामक नया संघटन 
धुना लिया और श्रमिकों को, विशेषतः ऑय्रोेमोबील और 
इस्पात-जैसे मौलिक उद्योगों में, सफलतापूर्वक संघटित करने 
फा काम अद्भुत रीति से चालू कर दिया। ओए० सं० कां० 
फी प्रतिस्पधों से प्रेरित होकर झ० अ्र० सं० भी उन्नति करने 
लगा | इस प्रकार १६२६ की संगठित श्रमिक्रों की संख्या ४०, 
००,००० से बढ़कर १६४८ में १,६०,००,००० हो गई। 
श्रमिकों की शक्ति केवल उद्योग में ही नहीं बढ़ी, बल्कि 
राजनीति में भी बढ़ी, परन्तु श्रमिक दो झुख्य दलों के ढाँचे के 
अन्दर रहकर ही प्रायः अपनी शक्ति का अयोग करते थे। 
डैमोक्रेटिक पार्टी को यद्यपि रिपन्लिकन पार्टी की अपेक्षा 
अमिक यूनियनों से अधिक सहायता प्राप्त होती रही, फिर भी 
मजूद्र-पार्टी नाम से किसी स्वतन्त्र दल का जन्म नहीं हुआ | 
बुढ़ापे की बेकारी और पराश्रितता के भय को, जिसकी 
चचो देर से चल रही थी, १६३५ के सोशल सिक्‍योरिटी 
एक्ट द्वारा दूर कर दिया गया | इसके अनुसार विविध श्रमिकों 
'को पेंसठ वष की अवस्था में कार्य-निद्धत्त होने पर साधारण 
भत्ता देने का निश्चय किया गयां। श्रमिकों तथा नियोजकों 
के चन्दे से इस काम के लिए वीमा-फेड इकट्ठा किया गया | 
संघ द्वारा लगाये गए, अ्निवाय वेतन-कर से घाप्त धनराशि 
से स्थेटों को सभी आयु के कार्यक्षम श्रमिकों के लिए भेकारी की 
क्षति-पूर्ति की व्यवस्था करनी थी । १६३८ तक हर एक स्टेट 
में किसी-न-किसी प्रकार का “बेकारी-बीमा” चालू हो गया ) 
बीसवीं शताब्दी के वोथे दशक में बार-बार सूखा पड़ने 
के कारण “ओमि्निबस फ्लड कम्ट्रोल बिल” पास किया गया। 
इसके अनुसार बहुत से बड़े-बड़े तालाब, बिजली पेदा करने के 
लिए, बाँध और हजारों छोटे-छोटे बाँध बनाने की व्यवस्था की 
गई। अ्रनेक प्रदेशों में भूमि के कटने से भू-भाग पर गहरे, भद्दे 
गढ़े बन गये थे। विशेषतः मध्यपश्चिम के मैदानों में भूमि-कटाव 
को रोकने के लिए, एक बहुत बड़ा भूमि-संरक्षण कार्यक्रम 
तेज़ी से चालू किया गया। इसमें वृक्षों की बड़ी संरक्षक 
पट्टी का लगाना भी शामिल था । इसके अन्तर्गत अन्य महत्त्व- 
पूर्ण काम थे--नदी को गन्‍्दा होने से रोकना, मछली, 
हिंख पशुझ्नों तथा पक्षियों के रक्षा-स्थानों का निर्माण, पृत्थर 
के कोयले, पेट्रोलियम, शेल, गेस, सोडियम ओर द्ेलियम की 
खानों का संरक्षण, कुछु चरागाहों की भूमि में खेती का निषेध 
झौर राष्ट्रीय जंगलों का विस्तार आदि । 


- इन सब कार्यों में सम्मवतः सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण टेनेसी घाटी 
योजना ( देनेसी वैली ओथोरिटी ) की स्थापना थी, जिसने कि 
सामाजिक ओर आर्थिक परीक्षणों के लिए. एक बहुत बड़ी प्रयोग 
शाला को तैयार कर दिया । अलाबामा में मसल शोल्स पर 
सुख्य बाँध बनाने के अतिरिक्त सहायक धाराओं पर भी नोरिस, 
पिकविक, चिकामोंगा आदि बाँध बनाये गए. । इन वाँधों का 
उपयोग जलोय यातायात को सुधारने, बाढ़ का नियंत्रण करने 
और नाइट्रेट का उत्पादन करते के लिए ही नहीं किया गया, 
अपितु बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया गया । सरकार 
ने लगभग पॉनच हज़ार मील लम्बे बिजली के तार लगाये 
ओर आसपास की वस्तियों की बहुत सस्ती दर पर बिजली 
दी, ताकि इसकी खपत बढ़े | टे० बै० औ० की एक सहायक 
कम्पनी नें ग्रामों में विजली फैलाने के लिए आर्थिक सहायता 
दी। 3० बै> औ० ने अल्प लाभ की खेती बन्द कर दी, 
किसानों को नई भूमि प्राप्त करने में सहायता दी, कृपि- 
सम्बन्धी परीक्षण किये ओर सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा मनोरंजन 
की सुविधाओं की व्यवस्था की | 

न केवल रिपब्लिकन पार्टी की, अपितु बहुत बार स्वयं 
डैमोक्रे टिक पार्टी की भी आलोचना के अत्यधिक दवाव के 
नीचे ही न्यू डील का लगभग सारा काम चलाया गया। 
१६३६ के चुनाव में प्रेजिडेण्ट रूजवेल्ट के विरोधी, 
कम्सास के गयनर एल्फ्रेड लैंडॉन ने न्यू डील को घुरा बत- 
लाया, किन्तु इस वार रूजवेल्ट की १६३२ की विजय से भी 
अधिक निर्णायक विजय हुईं। 

१६३२ से १६३८ तक प्रत्येक पत्र-पत्रिका में न्यू डील 
की नीतियों के प्रभाव की चर्चा होती रही। ज्यों-ज्यों समय 
बीतता गया, यह वात स्पष्ट होती गई कि सरकार-सम्बन्धी 
अमेरिकी विचार बदल रहा है अर्थात्‌ लोग अधिकाधिक इस 
मन्तव्य को अपना रहे हैँ कि जनता की उन्नति का उत्तरदायित्व 
सरकार पर बहुत अधिक है। न्यू डील के कुछ आलोचक 
कहते ये कि सरकार के कर्तव्य को इतने बढ़े पैमाने पर बढ़ाने 
का परिणाम यही होगा कि जनता की सारी स्वतन्त्रता नह दो 
जायगी। प्रेजिडेस्ट रूजवेल्ट तथा उसके अनुयायी शस युक्ति 
पर बल देते थे कि जिन कानूनों से आर्थिक श्रदस्या सुघरती 
है, उनसे स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र खुद हंगि। श्ध्च्ेय के 
शेडियो-भाषण में मेजिटेस्ट ने अ्मेरिदन बनता छो बताया-- 
“कई अन्य महान्‌ राष्र से लोइतन्त्र लुप्त हो चुढा है; यद 
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राइन नदी के पूर्वी तट का आकाश से लिया हुआ चित्र । नौवीं अमेरिकन सेना ने नदी यहाँ पार की थी। बाई ओर 
तथ के समीप जो गड़े दीखते हैं, नौकाओं का पुल्न बनाने वाले, जमेन आक्रमणों से अपनी रक्षा उनमें छिपकर करते थे। 


इसलिए, नहीं कि उन देशों के लोग लोकतन्त्र को नापसन्द्‌ 
करते थे, वल्कि इसलिए, कि वे वेकारी और रक्षा के अभाव से 
तंग आ गये थे और सरकार में योग्य नेता के अभाव, शासन 
की गड़बड़ी एवं निर्बलता के कारण विवश होकर अपने बच्चों 
को भूख से तड़पते नहीं देख सकते थे । अन्ते में निराश होकर 
इस आशा से कि खाने को कुछ मिल जाय, उन्होंने स्वतन्त्रता 
का बलिदान करना ही उचित समभा । हम अमेरिका-निवासी 
जानते हैं किं हमारी लोकतान्त्रिक परम्पराश्रों की रक्षा की जा 
सकती है और उन्हें क्रियान्वित किया जा सकता है। परन्चु 
उनकी रक्षा करने के लिए हमें** सिद्ध करना होगा कि लोक- 
तान्त्रिक शासन का क्रियात्मक रूप जनता को निरापद रखने में 
समर्थ है" “अमेरिका के लोग किसी भी मूल्य पर अपनी स्व- 
तन्त्रता की रक्षा करने के सम्बन्ध में एकमत हैं और उस रक्षा 
की पहली पंक्ति आर्थिक सुरक्षा ही है।” 

फ्रैकलिन रूजुवेल्ट का आन्तरिक कार्यक्रम दसेक वर्ष 
पहले के विल्सन के कार्यक्रम की भाँति ही प्रभावोल्रादक था, 


१३४ 


किन्तु उसके दूसरे कार्यकाल के प्रारम्भ में ही वह कार्यक्रम 
वैदेशिक मामलों की दुहाई मघचने के कारण पीछे पड़ गया। 
समुद्र पार शान्ति, कानून और अन्ततः अमेरिका की सुरक्षा 
के लिए भी नया भय उपस्थित हो गया था--वह था जापान, 
इटली और जर्मनी. का एकवर्गाधिकारवाद, जिसकी ओर साधा- 
रण अमेरिकन का ध्यान नहीं गया था। १६३१ में जापान ने 
मंचूरिया पर आक्रमण किया और चीनियों के प्रतिरोध को कुचल 
डाला; एक वर्ष पीछे उसने मंचूकुओ का कठघुतली राज्य स्थापित 
किया | फ़ासिज््म का अनुसरण करते हुए इटली ने लिविया 
में अपनी सीमाएँ बढ़ा लीं ओर १६३५-३६ में इथियोपिया 
को अपने अधीन कर लिया | जर्मनी ने, जहाँ ऐडौल्फ़ हिटलर 
ने नेशनल” सोशलिस्ट पार्टी को संगठित करके शासन की 
बागडोर अपने हाथ में ले ली थी, राइनलेंड को फिर अपने 
अधिकार में कर लिया ओर बड़े पैमाने पर शस्त्रीकरण 
आरम्म कर दिया। 

ज्यों-ज्यों एकवर्गाधिकारवाद का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट 


होता गया और जर्मनी, इटली और जापान एक के बाद 
दूसरे छोटे राष्ट्र पर आक्रमण करते गये, त्यों-त्यों अमेरिका की 
आशंका क्रोध में परिणत होती गई | १६३८ में जब हिटलर 
ने आस्ट्रिया को राइस में मिलाकर चेकोस्लोवाकिया के सूड़ेटन- 
लैन्ड की माँग की, तब जान पड़ने लगा कि किसी भी क्षण 
युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका के लोगों की आँखें पहले 
विश्व-युद्ध की निष्फलता से, जिसे वह लोकतन्त्र की पविच्न 
लड़ाई समभते थे, खुल चुकी थीं। उन्होंने जतला दिया था 
कि किसी भी अवस्था में कोई भी युद्ध कर रहा राष्ट्र हमसे 
सहायता की आशा न रखे । १६३५ से १६३७ तक खंडशः 
पास किये गए तटस्थता-कानून के अनुसार अमेरिका न तो 
किसी युध्यमान राष्ट्र से व्यापार कर सकता था और न ही 
उसे ऋण दे सकता था। अन-अ्रमेरिकी युद्ध में यूनाइटेड 


स्टेट्स को उलभने से रोकना ही इसका उद्देश्य था, फिर 
चाहे इससे कितनी भी हानि क्‍यों न हो । 

- - प्रेजिडेण्ट रूजवेल्ट और सेक्रेटरी ऑवू स्टेट हल दोनों 
ने इस कानून का आरम्म से ही विरोध किया था। अब 
प्रेजिडेए्ट रूजुबेल्ट ने अमेरिका की जनता को उपयुक्त 
शक्तियों द्वारा किये जा रहे विनाश का अनुमव कराने तथा 
अमेरिका को नेतिक और भौतिक शास्त्रों से सुसज्जित करने का 
काम हाथ में लिया । उसने अमेरिका की जल-सेना को सशक्त 
बनाने के लिए, बहुत काम किया | उसने मंचूकुओ की कठपुतली 
सरकार को मानने से इन्कार कर दिया | हल के साथ मिलकर 
उसने भले पड़ोसी की नीति के आधार पर पश्चिमी गोलार्ध 
के राष्ट्रों में ठोस एकता स्थापित करने में उल्लेखनीय सफलता 
प्राप्त की । जब पारस्परिक लाभ के आधार पर हल द्वारा की 


प्रशान्त मद्दासागर की विस्तृत सामरिक कारवाइयों में श्रनगिनत दुर्ग-बद्ध द्वीपों को जीतने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स 


को जलीय बेड़े की अ्रनिवाय श्रावश्यकता थी । ठृतोय बेड़े के एक भाग के रूप से वायुयान-वाहक आगे श्रागे घल र 
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मंदेत: अहिकिाल पेपत को रिज्ञा ॥ 
रेत्ता का मोटा-यतलापत गरशव 
को स्पूताधिक्ता का धृधर है। 


गई व्यापारिक सन्धियों की १६३५ में पुनः पुष्टि की गई 
तत्र यूनाइटेड स्टेटस ने दक्षिण अमेरिका के छः राष्ट्रों के साथ 
भी सन्धियाँ कर लीं, जिनमें सबने प्रतिश्ञा की कि बलपूर्वक 
किए, गये कोई भी प्रादेशिक परिवर्तन उन्हें स्वीकार न होंगे । 
जब एक़वर्गाधिकारवादियों की नीति अधिक आमकृमण- 
परक हो गई ओर हिटलर ने पोलंड, डेनमाक, हलिड, 
नॉखे, बेल्जियम और फ्रांस पर चढ़ाई कर दी, तब अमेरिकन 
भावना कठोर हो गई । अ्रमेरिकनों की पहली प्रवृत्ति यह थी 
कि यूरोपीय युद्ध से अलग रहा जाय; परन्तु कुछ समय के 
बाद उन्हें विश्वास हो गया कि जिस शक्ति-समृह से हरणक 
की सरक्षा खतरे में हैं, उससे उनकी सुरक्षा को भी खतरा हैं । 
जब १६४० की गरमियों में ब्रिटेन पर वायु-आकमण मरस्म 
हुए, तब शायद ही कोई अमेरिकन ऐसा हांगा जो मन से 
निष्पक्ष रहा हो। यूनाइटेड स्टेट्स ने लैटिन अमेरिका के 
गणराज्यों के साथ मिलकर पश्चिमी गोला मे अवस्थित 
लोकतन्त्री राष्ट्रों के अधोन प्रदेशों को सामूहिक संरक्षण प्रदान 
किया । युनाइटेड स्टेट्स ओर कनाडा ने मिलकर एक संयुक्त 
रक्षा-बोर्ड बनाया । कांग्रेस ने बढ़ते हुए संकट का सामना 
करने के लिए, पुनः शस्त्रीकरण के निमित्त बहुत बड़ी राशियों 


१३६ 


हर: 


द्वितीय विश्वन्युद्ध (१६४४) में यूनाइटेड 
स्टेट्स के पोतों के सप्लाइ-मार्ग 





स्वीकृत कीं । सितम्बर १६४० में अमेरिका के इतिहास में 
प्रथम शान्तिकालिक अनिवार्य भरती कानून पास किया गया । , 

प्रेज़िडिएएट के १६४० के चुनाव-आन्दोलन से यह सिद्ध 
हो गया कि अमेरिकनों के विचारों में अत्यधिक एकता है। 
रूज़वेल्ट के विरोधी, बेंडेल विल्की ने प्रेजिडेर्ट की विदेश- 
नीति का समर्थन किया | वह रूजवेल्ट के आन्तरिक कार्यक्रम 
के अधिक भाग से भी सहमत था; उसके पास चुनाव के लिए 
कोई महत्त्वपूर्ण मुद्दा भी नहीं था । इसलिए नवम्बर के चुनाव 
में रूजवेल्ट ने फिर प्रभावशाली बहुमत प्रास किया | अ्रमेरिका 
के इतिहास में पहली बार एक ही व्यक्ति तीसरी वार अमेरिका 
का प्रेज़िडेश्ट निर्वाचित हुआ | 

बहुत से अमेरिकन चिन्ता के साथ यूरोपीय युद्ध के रग- 
ढंग देख दी रहे थे कि सुदूरपूर्व में तनाव बढ़ गया | जापान 
इंस अवसर से लाम उठाकर अपनी स्थिति को सामरिक दृष्टि 
से अधिक उन्नत करना चाहता था | इसलिए उसने साहस- 
पूर्वक एक “नई व्यवस्था? की घोषणा कर दी। इसके अनुसार 
वह सुदरपूर्व और प्रशान्त महासागर पर अपना ग्रभुत्व जमाने 
लगा । ब्रिटेन विरोध करने में असमर्थ था, इसलिए शंत्राई 
से पीछे हट गया और थोड़े समय के लिए उसने बर्मा मार्ग 


को बन्द कर दिया। १६४० की गरमियों में जापान ने हिन्द- 
चीन सरकार की दुर्बलता का लाम उठाकर वहाँ हवाई अड्डों 
के निर्माण की अनुमति ले ली। जब जापानी सितम्बर में 
रोम-बर्लिन घुरी के साथ मिल गये तव यूनाइटेड स्टेट्स ने 
लोहे की कतरन के जापान भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिया । 
१६४० में ऐसा प्रतीत होता था कि जापानी सम्मवतः 
ब्रिटिश मलाया और डच पूर्वी द्वीप-समूह के तेल, रॉँगा और 
रबड़ के लिए, दक्षिण की ओर मुड़ें | जुलाई १६४१ में जब 
विशी सरकार ने जापानियों को हिन्दचीन के शेष भाग पर 
अधिकार करने दिया, तभी यूनाइटेड स्टेट्स ने जापानी सम्पत्ति 
को जब्त कर लिया | जनरल तोजो की सरकार बनने के वाद 
१६ नवम्बर को साबूरों कुरूसू एक विशेष दूत के रूप में 
यूनाइटेड स्टेट्स आया | कुरूसू ने बताया कि मुझे इसलिए 
भेजा गया है ताकि में शान्तिमय समझौता कराऊँ | ६ दिसस्‍्बर 
को प्रेजिडेण्ड रूजवेल्ट ने जापान के सम्राट को शान्ति-सन्धि 
के निमित्त एक वैयक्तिक श्रपील भेजी । ७ दिसम्बर को प्रातः 
जापानी उत्तर मिल गया और वह था पले बन्द्रगाह के अमे- 
रिकन सुरक्षित युद्ध-शिविर पर बसों की वर्षो के रूप में । 
जैसे-जैसे हवाई, मिडवे, वेक और गुआम ( द्वीपों ) पर 
जापानी आक्रमणों के, जो पेजिडेण्ट रूज़बेल्ट के शब्दों में 
कारण किये हुए कायरतापूर्ण! आक्रमण थे, विवरण अमे- 
रिकी रेडियो द्वारा ऊँचे स्व॒र में प्रसारित किये गए, वैसे-वेसे ही 
अमेरिकी जनता का अविश्वास क्रोध में परिणत होता गया। 
८ दिसम्बर को कांग्रेस ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
कर दी | उसके तीन ही दिन बाद जमेनी और इटली ने भी 
यूनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। 
युद्ध का श्रीगणेश करना अमेरिकनों की दृष्टि में उनके 
आदशों की भारी हार थी। उन्होंने न तो कभी युद्ध को पसन्द 
किया था और न ही सैनिक अति को अपनाया था। यूनाइटेड 
स्टेट्स के संविधान के अ्रनुसार अमेरिकन जीवन पर यथासम्भव 
असैनिक नियन्त्रण की छाप लगाई गई थी। अतः अमे- 
रिका-भर में इस युद्ध को भीपएण ओर अशुभ, परन्तु देश के 
इतिहास की दिशा में आवश्यक परिवर्तत समझा गया। कोई 
अमेरिकन यह नहीं समझे सकता था कि युद्ध का लक्ष्य स्थायी 
शान्ति के अतिरिक्त कुछ झौर भी हो सकता ऐ। ६ दिसम्बर 


खझमेरिकन लोगों की दिया, तब्र उसने उन्हें स्मरण कराया कि 


“वह सच्चा लक्ष्य, जिसके पाने का हम यत्न कर रहे हैं, 
युद्ध के बीमत्स क्षेत्र से कहीं ऊँचा और आगे है। जत्र हम 
वल का प्रयोग करते है, जैसा अब हमें करना पड़ रहा है, तो 
हमारा यह दृढ़ संकल्प रहता है कि इस बल का प्रयोग 


अन्ततोगला भलाई के लिए और उपस्थित बुराई के विरुद्ध - - 


हो | हम अमेरिकन निर्माणकर्ता हैं, विध्वंसक नहीं |”? 
राष्ट्र ने तेज़ी से अपनी जनशक्ति ओर समस्त ओद्योगिक 
क्षमता के समुचित संघटन के प्रयत्न शुरू कर दिये | ६ जनवरी 
१६४२ को प्रेज़िडेण्ट रूजवेल्ट ने जिन उत्पादन-लक्ष्यों की 
घोषणा की, वे साधारण समय में तो राष्ट्र को अवश्य ही चौंका 
देते। उसने एक ही वर्ष में ६०,००० वायुयानों, ४५,००० 
हैंकों, २०,००० विमानवेत्री तोपों और श्८० लाख टन 
वज़नी व्यापारिक जहाज्ञों के निर्माण किए. जाने की माँग की । 
राष्ट्र के समी काम--किसी-न-किसी रूप में नये ओर व्यापक 
नियन्त्रण के नीचे आरा गए। असाधारण धन-राशि एकत्र 
की गई। नये-नये उद्योग चलाये गए। जहाज़ों तथा वायु- 
यानों को विशाल परिमाण में बनाने के लिए आश्चर्यजनक 
नई विधियाँ निकाली गई। आत्रादी का बढ़े पैमाने पर 
स्थान-परिवर्तन हुआ। श्रनिवार्य भरती के कई कानूनों के 
कारण यूनाइटेड स्टेट्स की सशस्त्र सेनाओं की कुल संख्या 
एक करोड़ इक्यावन लाख तक पहुँच गई । १६४२३ के श्रन्त 
तक लगभग साढ़े छः करोड़ स्त्रियाँ ओर पुरुष या तो सैनिक 
वन चुके थे या अन्य आवश्यक सामरिक कार्यों में संलग्न थे । 
यूनाइटेड स्टेट्स के युद्ध में फँस जाने के वाद शीघ्र ही 
यह निर्णय किया गया कि चूँकि शत्रु की शक्ति यूरोप में 
केन्द्रित है, इसलिए पश्चिमी मित्र-राष्ट्रीं के अ्रत्यावश्यक 
सैनिक प्रयतत भी यूरोप में ही केद्धित होने चाहिएँ | इस 
समय प्रशान्त महासागर के समर-क्षेत्र को गाण समझा 
गया । इसके बावजूद १६४२ के निराशापूर वर्ष में अमेरिका 
को सर्चप्रथम कुछ मद्द्वपूर्ण सफलताएँ मिली । ये प्रशान्त- 
महासागर में की गश उसकी कार बाइयों छा ही फल थीं । 
ये चफलताएं मुख्यतया जल-सेना द्वार तथा बादक-पोतों 
से डड़ने वाले वायुबानों द्वारा श्राप्तढ्ली गई थीं। मर 
१६४२ को कोरल समुद्र के युद्ध में हुई भारी हानियों के कार 
जापानी उलसेना झो आस्ट्रेलिया पर प्रहार करने झा दियार 
छोड़ देना पड़ा। झून में नौसेना के दायुवानों में मिट 


द्वीप से परे जापानी झद्ाज़ी घेढ़े को भारी टानि पहुंचाई | 


गज * ०५ भजीज->सत लक्छ ६५५ 





इस प्रसिद्ध फ़ोटोआफ़ में, यू. सटे. के जलसेनिक, प्रशान्त महासागर के सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण द्वीप ईंबोजिसा पर 
अमे रिकन मंडा गाड़ रहे हैं। इसे जीतने में ६० हज़ार जलसेनिकों को श्राक्रमण के पश्चात्‌ २६ दिन लग गये ये । 


श्श्८ 


अगस्त में जल तथा स्थल-सेनाओं की सम्मिलित कार वाई 
के फलस्वरूप अमेरिकन ग्वाइल कैनाल पर उतर गए. और 
बिस्माक समुद्र की लड़ाई में उनकी जीत हुईं | 

इसी समय यूरोप के युद्धस्थल की ओर सैनिक सामग्री 
निरन्तर भेजी जाने लगी । १६४२ के वृसन्‍्द और म्रीष्म में 
अमेरिकन सामग्री से सभ्ल होकर अंग्रेज़ी सेना ने जर्मन 
आक्रमण को विफल कर दिया ओर रोमेल को ट्रिपोली में 
- धकेलकर स्वेज्ञ के संकट का श्रंत कर दिया । ७ नवम्बर 
१६४२ को एक अमेरिकन सेना प्रोच नॉर्थ अफ्रीका के किनारे 
उतरी । भीषण लड़ाई के बाद इटली ओर जर्मनी को बुरी 
तरह हराया गया, ३,४६,००० जन बन्‍्दी बना लिये गए 
ओर १६४३ के मध्य ग्रीष्म तक भूम्नध्यसागर के दक्षिणी तट 
से फासित्ट दल-बल का सफाया कर दिया गया । सितम्बर में, 
मार्शल वदोग्लियों के नेतृत्व में बनी इटली की नई सरकार 
ने सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये और अक्टूबर में इटली ने 
जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। श्रभी इटली में 
प्रचण्ड लड़ाई हो ही रही थी कि मित्र-सेनाओं ने जमन 
रेलवे की पटरियों, कारखानों ओर शस्त्रों के ठिकानों को नष्ट 
करने लिए आक्रमण किए। प्लोएष्टी (रूमानिया) में स्थित 
जमनी के तेल के ज़खीरों पर प्रहार किया गया। 


१६४३ के श्रन्त में पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध छेड़ने का 
निर्णय किया गया, ताकि जर्मनी को इटलो में जूक रही 
सेना से कहीं अधिक जमन-सेना रूसी मोर्चे से हटाकर इधर 
भेजनी पड़े। जनरल ड्वाइट डी» आइजनहॉँवर को 
सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया और विशाल सैनिक 
तैयारियाँ करने में शीध्रता की गई | ६ जून को, जब सोवियत 
बराबर प्रत्याक्मणु कर रहा था, अमेरिकन ओर ब्रिटिश 
आक्रमणकारी सेना उत्कृष्ट वायुसेनाः के संरक्षण में नॉमेडी के 
समुद्रतट पर उतर गई । उतरने के स्थान पर श्रधिकार कर 
लिया गया। और अधिक सेनिक वहाँ पहुँचाए. गए। 
संडासी चाल से आक्रमण करने के कारण जमन-सेना की 
कई टुकड़ियाँ कई स्थानों पर घेर लो गई और अन्त में 
मित्र सेनाएँ फ्रांस को पार करतो हुई जर्मनी में घुतने लगीं; 
२५ अगस्त को पेरिस पर फिर से अधिकार कर लिया गया। 
जर्मनी के द्वारों पर कड़े प्रतिरोध के कारण मित्र-सेनाओं को 
देर लगी; परन्तु फरवरी तथा मार्च १६४५ में परिचम से 
धड़ाधड़ सैनिक आने लगे ओर जर्मन सेनाएँ डयमयाती 


हुईं पूर्व की ओर पीछे हटती गई | ८ मई को थर्ड राइख 
ने अपनी वची-खुची जल, स्थल तथा वायुतेना के साथ 
आत्मसमपंण कर दिया | | 

इसी समय अमेरिकन सेना ने अशान्त महासागर में 
बहुत प्रगति कर ली थी। एक ओर जत्र अमेरिका ओर 
आस्ट्रेलिया की सेनाएँ सोलोमन, न्यू ब्रिटेन, न्यू गिनी, 


एक अश्व वाहित गोलाबारूद-सन्दूक़ में स्व. फ्रंकलिन 
रूज़वेल्ट का शव १४ श्रप्रेत्न १६४४ को द्वाइट हाउस से 
जाया जा रहा है। शोकातुर जनता दोनों ओर खड़ी है। 
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0५० कम | में क ले 
बूगनबिल आदि द्वीपों में लड़ती-मिड़ती उत्तर की ओर बढ़ 
रही थीं, तो दूसरी ओर उनकी बढ़ती हुईं जल-सेनाएँ: 
जापान के रसद मार्ग को काटती चली जा रही थीं। अक्टूबर 


१६४४ में फिलिपीन समुद्र में जलसेना को विजय प्राप्त हो 


गई। ईवोजिमा और ओकिनावा के विरुद्ध कीजा रही 
कार बाई से यह संकेत मिल गया था कि यद्यपि जापान की 
स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है, फिर भी वह सम्भवतः दीर्घ- 
काल तक प्रतिरोध करेगा; परूतु जब हीरोशिमा और नागा- 
साकी पर परमाशु बम गिराये गए तो अगस्त में युद्ध का 
अकस्मात्‌ अ्रन्त हो गया और जापान ने २ सितम्बर १६४५ 
को विधिपूर्वंक आत्मसमर्पण कर दिया। 
मित्रों के सैनिक प्रयत्नों के साथ-साथ कई एक महत्त्वपूर्ण 
अन्तरांष्रीय सम्मेलन भी हुए, जिनमें युद्ध-जनित राजनीतिक 
पहलुओं पर विचार किया गया। इनमें पहला सम्मेलन 
अगस्त १६४१ को प्रेज़िडेण्ट रूजवेल्ट और प्रधान मन्त्री 
चर्चिल के बीच उस समय हुआ जब युनाइटेड स्टेट्स सक्रिय 
रूप से संघर्ष में शामिल नहीं हुआ था ओर ब्रिटेन तथा रूस 
की सैनिक-स्थिति बहुत संकटपूर्ण दिखाई दे रही थी। न्यू 
फ़ाउंडलैएड के निकट रूजवेल्ट और चर्चिल युद्धपोतों पर 
मिले और उन्होंने अटलांटिक घोषणा-पत्र नाम से एक उद्देश्य- 
पत्र प्रकाशित किया । इसमें निम्नलिखित उद्देश्यों को स्‍्वी- 
कार किया गया था; प्रादेशिक विस्तार न किया जाय; 
'जनता की इच्छा के प्रतिकूल किसी भी प्रदेश की सीमाओं में 
परिवर्तत न किया जाय; सभी लोगों की अपनी मरजी की 
शासन-पद्धति छुनने का अधिकार हो; स्वशासन से वंचित 


जनता को स्वशासन का अधिकार मिले; सभी राष्ट्रों में पारस्प- _ 


रिक आर्थिक सहयोग हो; सभी लोग युद्ध, भय तथा अभाव 
से सुरक्षित हों; समुद्र सब के लिए. खुला रहे; अन्तरंद्रीय- 
सम्नंस्धों में शक्ति का प्रयोग वर्जित किया जाय) ., 

अंग्रेजों ओर अमेरिकर्नों की अगली वड़ी कान्फ नस 
जनवरी १६४३ में केसाब्लेका में वहाँ निशय किया गया 
कि घुरी-राष्ट्रीं और उनके पिद्ट बॉलकन राष्ट्रों के साथ बिना 
शर्त आत्मसमर्पण” की शर्त के अलावा ओर “किसी भी शत 
पर सन्धि नहीं की जायगी । रूजवेल्ट के मस्तिष्क से निकली 
हुई इस शर्तें का प्रयोजन यही था कि सभी युद्धरत राष्ट्रों की 
जनता को विश्वास दिला दिया जाय कि फासिस्टवाद और 
नाजीवाद का प्रतिनिधिव करने वालों के साथ सन्धि की 


१४९ 


ब्रातचीत नहीं की जायगी; ऐसे प्रतिनिधियों के साथ कोई 
ऐसा सौदा नहीं किया जायगा जिसका उद्देश्य उनकी अवशिष्ट 
सत्ता को बचाना हो | जमनी, इटली और जोपान की जनता 
के समक्ष सन्धि की अन्तिम शर्तें तभी रखी जायेगी जब उनके 
सैनिक अधिपति अपनी पूरी हार मान लेंगे। ह 
श्रगस्त १६४९ में क्षित्रेक में अंग्रेजों और अमेरिकनों की 
न्फ़रन्स में जापान के विरुद्ध कार वाई पर तथा सैनिक और 
कूटनीतिक महत्त्व के अन्य पहलुओं पर विचार-विनिमय किया . 
गया। दो महीने बाद ब्रिटेन, युनाइटेड स्टेट्स और रूस के 
विदेश-मन्त्रियों ने मास्कों में मन्त्रण की; उन्होंने बिना शर्ते 
आत्मसमपंण नीति की पुनः समर्थन किया; इटली में फ़ासिस्ट- 
वाद को समाप्त कर देने ओर आस्ट्रिया को पुनः स्वतन्त्र कर 
देने की माँग की और शान्ति के निमित्त युद्धो्तरकाल में राष्ट्रों 
के परस्पर मिलकर काम करने का अनुमोदन किया | काहिरा 
में रूजवेल्ट, चर्चिल और च्यांगकाईशेक का सम्मेलन हुआ 
आर उसमें जापान को पेश की जाने वाली शर्तें तय की ग३। 
इनके अनुतार जावान के लिए आवश्यक था कि वह भूतकाल 
में किये आक्रमणों से हुए लाभों का परित्याग करे। र८ नव- . 
म्पर को तेहरान में रूज़वेल्ट, च्चिल श्र स्टालिन ने मास्को 
कान्फ नस की शर्तों की पुनः पष्टि की और संयुक्त राष्ट्र संघ 
द्वारा स्थायी शान्ति स्थापन की माँग की | लगभग दो वर्ष पीछे 
फरवरी १६४५ में जब विजय निश्चित दिखाई दे रही थी 
वे याल्टा में फिर मिले और कुछ श्रन्य विषयों पर समभौता 
किया, जमनी के आत्मसमर्पण करने के बाद तुरन्त ही रूस 
ने जापान के विरुद्ध युद्ध करने का एक गुप्त समभोता किया; 
पोलेर्ड की पूर्वी सीमा १६१६ की कर्जन लाइन ही मोटे 
तौर पर निश्चित की गई; स्थालिन ने माँग की कि जर्मनी से 
क्षतिपूर्ति के . रूप में पैदावार वसूल की जाय, परन्तु रूपवेल्ट 
और चर्चिल ने इस माँग का विरोध किया, इसलिए निर्णय 
स्थगित कर दिया गया; मिन्रराष्ट्रों के जर्मगी पर अधिकार 
करने ओर युद्ध-अपराधियों पर अदालत में विचार करने तथा 
दण्ड देने के बारे में विशेष प्रबन्ध किये गए; बन्धन-मुक्त 
प्रदेशों के लिए अ्टलांटिक घोषणापत्र के सिद्धान्तों की पुनः पुष्टि 
की गई | इस बात पर तत्काल मतैक्य दो गया कि संयुक्त- 
राष्ट्रसंघ का सुरक्षा-परिपद के स्थायी सदस्य राष्ट्रों को उन 
मामलों में, जो उनकी सुरक्षा पर कुप्रमाव डालते हों, नियेधा- 
घिकार ( वीटो ) प्रात द्वो। काफी मत-मेद के बाद यह 


स्वीकार कर लिया गया कि सभी राष्ट्र यूनाइटेड नेशन्स 
असेम्बली में सोवियत यूनियन को दो अधिक वोट दिलाने का, 
जो उसे यूक्रेन ओर वाइलो रुस को बड़ी आबादियों के 
आधार पर प्राप्त होने चाहिएँ, समथथन करेंगे। 
याल्‍टा से लोटने के केवल दो मास वाद ही जब फ्रे कलिन 
डी० रूज़वेल्ट जॉर्जिया में “लिटिल हाइट हाउस”? में छुट्टी 
* विता रहा था, मस्तिष्क में रक्तत्ञाव के कारण उसका देहान्त 
हो गया । अमेरिकन इतिहास में ऐसे बहुत ही थोड़े ब्यक्ति 
होंगे जिनकी मृत्यु पर देश-विदेश में इतना अधिक शोक 
मनाया गया होगा। कुछ समय के लिए तो अमेरिकनों को 
ऐसा लगा मानो यह भारी क्षति पूरी ही न हो सकेगी । परन्तु 
लोकतान्त्रिक नेतृत्व किसी एक व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहता; 
इसलिए, कुछ ही समय बाद रूज़वेल्ट का उत्तराधिकारी हैरी 
एस. ट्रमैन न्यू डील में प्रतिपादित णह तथा विदेशत्तीति के 
प्रमुख उद्देश्यों के आधार पर प्रभावशाली नेतृत्व करने लगा। 
जुलाई १६४४ मैं जब ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और 
सोवियत यूनियन की कान्फ़रे नस फिर पोट्सडम में हुई, तब 
जर्मनी आत्मसमर्पण कर चुका था। काम्फर नस हो ही रही थी 
कि ब्रिटेन का आम चुनाव हो गया। फलतः कान्फ्रेन्स के 
प्रथमार्ध तक तो चचिल ओर क्लीमैंट एटली दोनों ही उपस्थित 
रहे, परन्तु श्रन्तिम बातचीत के अवसर पर अश्रकेला एटली ही 
रह गया। यद्यपि इसमें प्रशान्‍्त महासागर के युद्ध के कुछ 
पहलुओं पर अवश्य चर्चा हुईं, परन्‍्त सम्मेलन का मुख्य 
उद्देश्य जर्मनी पर अधिकार करने की नीति तथा जमनी के 
भविष्य का कार्यक्रम तैयार करना था| इस वात्त पर सत्र एक- 
मत थे कि जमनी के पास पयाप्त श्रोौद्योगिक शक्ति बची रहनी 
चाहिए, ताकि वह शान्तिकाल में अपनी आशिक व्यवस्था 
ठीक रख सके, परन्तु उसके पास आवश्यकता से अधिक शक्ति 
नहीं रहनी चाहिए, ताकि वह फिर युद्धार्थ सैन्वशक्ति का 
पुनर्निमाण न कर सके। यह भी निश्चय हुआ कि प्रसिद्ध 
नाज़ियों पर अदालतों में मुकदमा चलाया जाय और जहाँ 
यह प्रमाणित हो जाय कि उन्होंने नाज्ञी योजना के अनुसार 
निरथक हत्या में भाग लिया है, उन्हें मत्यु-दरड दिया जाय | 
इस बात पर भी मतैकक्‍्य दो गया कि जिस जमन-पीढ़ी छो 
नाज्ियों के ग्रधीन शिक्षा दी गई है, उसे अवश्य नई शिक्षा 
प्रदान दी जाय और यह भी तय हो गया कि जमनी के लोक 
तान््रिक राजनीतिक जीवन को फिर से किन उदार ठिद्धान्तों 


पर स्थापित किया जाय | जर्मनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के दावों 
पर वादविवाद में बहुत समय लग गया | यह तय कर दिया 
गया कि रूस अपने अधिकृत जर्मन प्रदेश से ओद्योगिक मशीनें 
आर सम्पत्ति, तथा पश्चिमी अधिकृत प्रदेशों से भी कुछ 
सम्पत्ति ले जाय; परन्तु १० अरब डालर की क्षतिपूर्ति का 
रूसी दावा, जो याल्टा में पहले ही बताया जा चुका था, 
विवाद का विषय वना रहा। पोट्सडम में हुए. निश्चय के 
अनुसार नवम्बर १६४४ में न्यूस्म्वग में अपराधियों के मुकदमे 
चालू हो गए, | मुकदमों की सुनवाई दस मास से अधिक तक 
होती रही । अन्त में तीन को छोड़कर शेप सभी को दश्डित 
कर दिया गया। 
पोट्सडम में जब चातचीत चल रही थी, उस समय ५१ 
राष्ट्रों के पतिनिधि सनफ्रान्सिस्को में बैठे संयुक्तराष्ट-संघ की रूप- 
रेखा तैयार कर रहे थे। आठ सप्ताह तक काम करने के 
पश्चात्‌ संयुक्त राष्ट्रीय घोषणापत्र ( यूनाइटेड नेशन्स चार्टर ) 
सम्पूर्ण कर लिया गया । यह एक़ ऐसे विश्व-संघटन की रूप- 
रेखा था, जिसमें एक ऐसी संस्था का विधान था जो अन्तर्राष्ट्रीय 
मत-मेदों पर शान्तिपूर्वक विचार करे | यह शान्तिमय विश्व 
की आशा था। 
अमेरिकन सरकार को देश की श्रावश्यक आन्तरिक सम- 
स्याश्रों का सामना करना पड़ा | इनमें अनेकों इतनी हाल 
की हैं कि उनका ठीक-ठीक ऐतिहासिक मूल्य आँका जाना 
कठिन है| सेन्‍्य-विधदन, उद्योगों को पुनः अपने पूर्वरूप में 
परिवर्तित करना, ओ्द्योगिक झगड़े श्रोर श्रमिक समस्याएँ, 
मूल्यों और किरायों का नियन्त्रण, सम्पूर्ण अमेरिकन श्रम-शक्ति 
की काम में लगाये रखने के लिए सर्वोच्च संत्रीय नोति का 
निर्माण करन[ू-श्त्यांद वियया का द्रमन-शासन की सामना 
करना पड़ा । परन्तु ज्योही युद्धोत्ततालीन व्यवस्था की ताला- 
लिक कठिनाइयाँ दूर हो गईं, यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध के. 
पश्चात्‌ अमेरिका की श्राथिक अवस्था ऐसी अच्छी हो गईं 
है, जैसी उसके इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई थी | 
इसके झतिरिक्त इस बढ़ी हुई आय का प्रभाव यह हुआ दि 
थोड़ी आमदनी वाले परिवारों ढी गवस्था झुघर गई | 
राष्ट्र तथा संसार के सम्मुख उपस्थित समस्याश्रों में सर 
से आवश्यक ओर दूर-व्यापी समस्या परमाणुशक्ति दे 
और नियन्त्रण की थी। छुलाई १६४६ में परमाशशक्ति पर 
दश के बन्द निरमश्रणु रखने ः 





१३२ शअ्रप्नेल, १६४४ को फ्रकलिन रूज़वैल्ट के देहावसान के पश्चात्‌ हैरी एस० ट्र मेन श्रेज़िडेर्ट बना 
और ८ मई, १६४४ को वह जम॑नी के बिना शर्त झात्मसमर्पण की घोषणा कर रहा है। 


का यूनाइटेड स्टेटस अगुशक्ति कमीशन? नियुक्त किया। इस 
बात का विशेष निर्देश कर दिया गया कि इसका नियन्त्रणु 
सैनिकों के हाथ में न होकर असेनिक नागरिकों के हाथ में रहे । 
जून में संयुक्तराए-संबीय परमाणुशक्ति कमीशन की प्रारम्भिक 
बैठकों में चर्नांड वरूच ने यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से एक 
प्रस्ताव रखा कि, संसार की सुरक्षा के लिए भयावह सम्भावनाओं 
वाली श्रणुशक्ति-सम्बन्धी कार बाइयों पर नियन्त्रण करने 
के लिए तथा अणुशक्ति से सम्बन्धित अन्य सभी कार वाइयों 
पर नियन्त्रण, निरीक्षण रखने ओर लाइसेन्स देने के लिए, 
एक अन्तरांड्रीय प्राधिकारी संस्था स्थापित-की जाय । यह 
छुकाव रखा गया कि परमाणुत्रम को ग़ेर कानूनी घ्रोषित किया 
जाये और इसे अन्तर्राट्रीय प्राधिकारी संस्था को यह अधिकार 
हो कि वह सममझीता के उल्लंघनकर्ता को दण्ड दे सके। 
यूनाइटेड स्टेट्स ने वायदा किया-कि हम उस समय वम बनाना 
बन्द कर देंगे, वमों का संग्रह समाप्त कर देंगे और संसार को 
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उसका वैज्ञानिक रहस्य बता देंगे, जब अन्तरांट्रीय प्राधिकारी- 
संस्था प्रभावशाली काम करने लगेगी | अमेरिकन सरकार ने 
जिस व्यापक अन्तरांड्रीय नियन्त्रण का समर्थन किया, सोवियत 
के प्रवक्ता भोमिकी ने उसका विरोध किया। उस ने बरूच- 
योजना की उस शर्ते पर विशेष आपत्ति की जिस के अनुसार 
नये परमाणुशक्ति कमीशन की कार वाश्यों को वीटो करने का 
अधिकार किसी भी राष्ट्र को नहीं दिया गया था | इसके स्थान 
में उसने यह प्रस्ताव पेश किया कि शअ्रन्तराष्ट्रीय नियन्त्रण 
अथवा निरीक्षण की शर्ते रखे त्रिना ही सभी राष्ट्र परमाणु 

शत्रों का परित्याग कर दे | परमाणुशक्ति कमीशन के बहुमत 
ने १०--० वोटों से यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा प्रस्तुत योजना को 
स्वीकार कर लिया, परन्तु सोवियत रुस श्रौर पोर्लंड ने मत- 
दान में भाग नहीं लिया। जिस अल्पसंख्यक दल ने पहले 
अमेरिका के इन अस्तावों को श्रस्वीकार किया था, वह्दी दल 
कमीशन के बहुमत द्वारा बाद मैं किये निर्णयों की श्रपेक्षा इन 


प्रस्तावों पर ही बराबर प्रहार करता रहा । १६४७ के पूरे 
वर्ष-भर समितियों का कार्य प्रगति करता रहा । अमेरिकनों की 
खोज अब एक विस्तृत जाँच-पड़ताल का अंग बन गई और 
यूनाइटेड स्टेट्स का प्रतिनिधि-वर्ग पूर्वनिश्चित व्यवस्था का 
प्रस्तोता न रहकर बहुसंख्यक दल का सहकारी सदस्य-मात्र 
रह गया । परमाणुशक्ति के नियन्त्रण और निःशस्न्रीकरण 
के अन्य पहलुओं पर विवाद होते होते यह शीघ्र ही स्पष्ट हो 
गया कि शान्ति का मार्ग तब्र तक साफ़ नहीं हो सकता, जब 
तक इन का तथा अन्य मत-भेदों का समाधान न हो जाय। 
जब यूरोप का अधिकाधिक भाग सोवियत पक्षपाती सर- 
कारों के अधीन होता गया ओर वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ मिलीं 
जिन में वहाँ की जनता को स्वतन्त्रतापूर्वक चुनाव का अधिकार 
भी नहीं रहा, तब यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत चिन्ता हुई। 


१६४७ के वसन्त तक इन में फिनलैंड, पोलेंड, हंगरी, चेको 
स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रूमानिया और चलगारिया तथा 
जर्मनी ओर आस्ट्रिया के रूसाघिकृत प्रदेश सम्मिलित थे । 
१६४७ के वसन्त में जब यूनान में संकट के कारण सोवियत 
का प्रभाव बढ़ता प्रतीत हुआ, तो प्रेज़िडेए्ट ट्रमेन यूनान और 
टर्की की आर्थिक तथा सैनिक सहायता के निमित्त चालीस करोड़ 
डालर के कार्यक्रम को स्वीकृत कराने के लिए कांग्रेस के समक्ष 
उपस्थित हुआ । उसने स्पष्ट शब्दों में कहा--“भुझे विश्वांस 
हे कि यूनाइटेड स्टेड्स की नीति अवश्य ही उन स्वतन्त्र लोगों 
की सहायता करने की होनी चाहिए, जो सशज्न अल्पसंख्यकों 
या बाह्य दवावों से पराधीन किये जाने के प्रयत्नों का प्रतिरोध 
कर रहे हैं |”? नीति-सम्वन्धी यह वक्तव्य, जिसे ८रमैन सिद्धान्त 
कहते हैं, यूनाइटेड-स्टेट्स में विवाद का विषय वन गया, किन्तु 


२६ जून १६४९ को इक्यावन राष्ट्रों ने संयुक्तराष्ट्रीय घोषणापत्न स्दीकार किया। सनफ्रान्सिस्क्ो में दो सहीने की 
बे ७ रि ध् 
. बठकों के पश्चात्‌ सब प्रतिनिधियों ने आ्राक्रमण का अन्त करनेवाले इस घोषणापत्र का समर्थन करने को प्रतिज्ञा की । 


फ् 
द्ू 
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जापानी जनरत् युमेजू, दोकियों की खाड़ी में अमेरिकन जहाज़ मिसूरी पर आत्म-समर्पणपत्र पर हस्ताक्षर कर रद्दा है 
और उच्चतम मित्र सेनांपति जनरल डगलस मेकार्थ: (बाएँ ) तथा श्रन्य मित्र सेनाधिकारी खड़े देख रदे दें । 


१५ मई को कांग्रेस ने इस धनराशि के लिए स्वीकृति दे दी ! 


यूरोप के राष्ट्रों में केवल यूनान और टर्की को ही आर्थिक 
सहायता की आवश्यकता न थी | एक ओर यूनाइयेड स्टेट्स 
था जिस की आर्थिक अवस्था सुदृढ़ थी, दूसरी ओर यूरोप के 
वे राष्ट्र थे जो युद्ध-जनित क्षति के पूरा करने का यत्न-कर रहे 
थे। दोनों के इस अन्तर ने युनाइटेड स्टेटस के उत्तरदायित्व 
ओर राजनीतिशतापूर्ण कार वाई की आवश्यकता को विशेष 
महत्व दे दिया । ५ जून १६४७ को सेक्रेटरी आँव्‌ स्टेट जॉज 
सी० मार्शल ने हावेड यूनिवर्तिटी के प्रारम्भिक भाषण में एक 
नया मार्ग सुकाया। उस ने कहा-- सामान्य आर्थिक 
अवस्या पुन; प्राप्त किये विना .संतार के देशों में राजनीतिक 


१४७ 


स्थिरता ओर स्थायी शान्ति नहीं हो सकती | इसलिए यह 
युक्तियुक्त ही है कि युनाइटेड स्टेट्स संसार की आर्थिक दशा 
को सामान्य स्तर पर लाने के लिए श्रपनी शक्ति-मर तद्दायता 
करे | हमारी नीति किसी देश के अथवा किसी ठिद्धान्त के 
विरुद्ध नहीं है, वल्कि यद्द तो भूख, गरीबी, निराशा श्रौर 
अव्यवस्था के विदद्ध है। इसका उद्देश्य तो संसार में कार्य- 
साधक श्रार्थिक व्यवस्था को पुनरुजीवित करना है, ताकि ऐसी 


' राजनीतिक ओर सामाजिक परिस्थितियाँ पैदा दो जायें, जिन में 


स्वृतन्त्र संस्थाएँ. जीवित रद्द सके ॥!? 
मार्गल की यह घारणा थी कि उनकी योजना में जिस 


श्रर्थिक सद्दायता की माँग की गई है, ठससे सोवियत यूनियन 


तथा उसके प्रभावाधीन राष्ट्रों के समेत सारा यूरोप लाभ उठाए। 

“ अद्रपि ब्रिटेन, और फ्रांस ने उसके निमंत्रण का उत्तर तत्काल 
उत्साह-पूर्वक दिया और सोवियत यूनियन को सम्मिलित होने 
को कहा, परन्तु मोलोटोव ने मार्शल-योजना पर “साम्राज्य- 
' वादी घडयन्त्र” होने का आरोप लगाया । इसी प्रकार 
यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसकी कड़ी आलोचना की गई, 
क्योंकि सेनेट के अनेक सदस्यों ने इसके लिए आवश्यक 
अमित घन अमेरिका द्वारा व्यय करने पर आपत्ति की । यह 
विवाद तब समाप्त हुआ जब्र पहले प्रथकता-नीति के पूर्वपक्षपाती, 
मिशिगन के रिपब्लिकन सेनेटर आर्थर एज़्० वेंडनबर्ग ने 
मार्शल का समर्थन किया और अपने बहुत-से साथियों 
को इस पक्ष में शामिल करके द्विदलीय विदेश-नीति के 
सिद्धान्त की सुदृढ़ पुष्टि की | अ्प्रेल १६४८ में कांग्रेस ने एक 
ऐक्ट पास किया जिस के अनुसार यूरोपीय पुनरुत्थान कार्यक्रम 


तैयार किया गया। इसके अधीन यूनाइटेड स्टेटस यूरोप फे 
अठारह देशों को चतुरवर्पीय योजना के श्रनुसार आर्थिक सहायता 
देने को प्रतिज्ञावद्ध हों गया। पहले वर्ष के लिए. ५ अरब 
डालर दिये गए। अप्रेल १६४६ में यू० पु० का० का जब १ 
वर्ष पूरा हुआ तो पश्चिमी यूरोप में निरन्तर हो रहे पुनरुत्थान 
के स्पष्ट चिह्ठ दीख रहे थे। उदाहरणार्थ, कारखानों ओर 
खानों का समस्त उत्तादन १६४७ के आँऋड़ों से १४ प्रतिशत 
अधिक हो गया था और युद्धपूर्व के सबसे सामान्य वर्ष-१६ ३८ 
के प्रायः बराबर था। अग्रेल १६४८ से १६५० के अन्त तक 
दस अरब डालर का माल ओर सेवाएँ भेजी जा चुकी थीं। 
बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के आरम्म में ही अधिकांश 
अपेरिकनों को स्पष्ट हो गया कि अमेरिका की राजनीतिक, सामा- 
जिक तथा नैतिक एथकता का पूर्णतया अंत होचुका है । समृचचा 
राष्ट्र देश के अन्दर शक्ति बढ़ाने वाले उन सुधारों में लगा हुआ 


मार्शल योजना का उद्देश्य यदद था कि इसमें भाग लेने वाले देशों को यूनाइटेड स्टेट्स से अ्रत्यावश्यक 
खाद्य पदार्थ, कच्चा माल और मशीनरी मिज्र जाय। इस चित्र में खेती का ट्रोक्टर दिखाया गया है 
जो यूरोपीय पुनरुत्यान कार्यक्रम के अधीन यूरोप को भेजने के लिए तैयार क्षिय्रा जारहा है। 
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द्सिम्बर १६९० में उत्तरी अटलांटिक समझौता की विदेश-मन्त्रि परिषद्‌ ने जनरल ड्वाइट डी० श्ाइज़नहाँवर . 
को यूरोपीय मित्र देशों की सेनाश्रों का सर्वोच्च सेनापति घुना। इस चित्र में याईं ओर से तीसरे स्थान पर 
आ्राइज़नहाँवर उत्तरी अटलॉटिक सन्धि संघटन के सद॒स्प देशों के प्रतिनिधियों की बैठक में भाग ले रहा है। 


था, जिन का आरम्म न्यू डील के युग में हुआ था। विदेश 
में, यह सर्वोपरि पश्चिमी यूरोप को, आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ 
श्रोर राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र करने के लिए प्रतिज्ञावद्ध 
था क्योंकि यह संसार के उज्ज्वल भविष्य के लिये महत्त्वपूर्ण 
था। जनवरी १६४६ में कांग्रेस को चिरस्मरणीय सन्देश 
भेजते हुए प्रेजिडेण्ट ट्र,मेन ने स्वतन्त्र राष्ट्री की सहायता जारी 
रखने की माँग की और लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों में अमेरिका 
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के विश्वास की पुनः पुष्टि की। उसने कहा--“लोकतस्त्र 
ही संसार के लोगों में ऐसी जीवनशक्ति का संचार कर 
सकता है जो न केवल अ्रत्याचारी मनुष्य पर, भ्रपितु भूख, 
दुःख, निराशा जैसे पुरातन शत्रुओं पर भी विजय पाने 
के लिए उन्हें क्रियशील बना दे। घटना क्रम ने हमारे 
लोकतन्त्र का प्रभाव बढ़ाकर अमेरिका पर नया उत्तरदायित्व 


डाल दिया है |? 


उन पुस्तकों की सूची जिनकी सहायंता और सहारा लेकर. 
.. इस “अमेरिकन इतिहास की रूपरेखा” की रचना की गयी . 
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पऑछ अधकदाएहांट /कशायऑंश.. &7०९0 86. 76॥07|॥ 947 


खादााटाक्रथ्वाँव 497070709, 948 ९०00॥ 
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498 क्रशर माशि/ब्रांशावां ै९4/ .200/:-, 946 
एप्रगां: 300 ए३87025 (०0. ]१९ए ०7 876 70700 


चित्र इन की कृपा से मिले: वॉड्सवर्थ ऐथीन्यम; न्यूयार्क हिस्टौरिकल सोसाइटी; पेनसिलवेनिया ऐकेडमी आफ़ फ़ाइन 
आ्रर्टस; केटलिनस लियोग्राफ़िक मैन्युफ़ैक्चरिंग कम्पनी; येल यूनिवर्सिटी श्रार्ट गैलरी; न्यूयार्क पब्लिक लाइल्ेरी; 
'डिपार्टमेण्ट ऑफ़ पब्लिक विल्डिंग्स, वोस्टन, मैस्सेच्यूसंट्स; हिस्टौरिकल सोसाइटी ऑफ़ पेनसिलवेनिया; इण्टरनेशनल 


हारवेस्टर एक्सपोर्ट कम्पनी; 


स्टेंट हाउस, संक्रामेण्टो, कैलिफ़ोनिया; पा 
आ्रार्मी; डिपार्टमेण्ट ऑफ़ दि नेवी; डिपार्टमेण्ट ऑफ़ दि ट्रेजरी । 


टेनेसी वैली ऑॉथोरिटी; डिपार्टमेण्ट झॉफ़ दि 


यनाइटेंड स्टेट्स इनफ़ॉर्मेशन सर्विस द्वारा वितरित 


० दे 


रैक 


